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. प्रपनी बात 
@ 


"हमारा साहित्य" कै प्रस्तुत श्रक की योजना कश्मीरी भाषा ग्रौर साहित्य 
के प्रति हिन्दी भाषियोंकौी रुचि को ध्यान में रख कर बनाई गई थी । मूल प्रारूप 
मे कश्मीरी भाषा श्रौर लिपिके श्रतिरिक्त गय ओर पद्य की विविध विधाश्रों पर 
सामग्री देने की बात थी किन्तु व्यावहारिक कठिनाइयों के रहते योजना को यथावत्‌ 

.कार्यान्वित करना सम्भव नहीं हो सकरा । उदाहुरणाथं कश्मीरी गद्य को लिया जा 
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| प्र विस्तृत लेख अपेक्षित थे किन्तु समय पर उपलब्ध न हौ सकने के कारण 
उन्हे नहीं दिया जा सका । भविष्य मे इन विधाओं पर विस्तृत र.मग्री प्रस्तुत 
की जा सकेगी-एेसी आणा है । अस्तु । 
सम्प्रति इस प्रक में प्रकाशित सामग्री के महत्व को भी श्रनदेखा नहीं किया 
जा सक्ता । श्री मोती लाल साक्री ओर प्रो° पृथ्वी नाथ पुष्प" ने कश्मीरी लिपि 
श्रौर भाषा की प्रमूख विशेषताग्रों से परिचित करवाने का सार्थक प्रयास किया है । 
कश्मीरी भाषा की विशिष्ट ध्वनियों को प्रकट करने के लिए जिन विशेष चिन्हों 
के प्रयोगं को स्वीकृति दी गई है, उनके ्रभाव में प्रबुद्ध पाठक को इस भाषाकी 
विशेषताग्रों को समने में कहीं कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है । 
किन्तु हमारी विवशता को ध्यान मेँ रखकर इस न्यूनता को सहज ही पाठक सेल 
सकेगे-एेसा विश्वास है । कश्मीरी गजल पर यहां दो लेख दिए गए है । एेसा 
इस विधा कै महत्व क्रो प्रतिपादित करने कै लिए नहीं भल्कि कश्मीरी गजल को 
दो विभिन्न कोणो से देखने की दृष्टि से किया गया है । इससे न केवल कष्मीरी 
गज़ल कौ विशेषताओं का परिचय मिलता है बल्कि कश्मोरी गजल की विकास 
यात्रा की भी ज्ललक मिलती है । कश्मीरी कविता पर डा० हामिदी कश्मीरी ने 





खोजपुणं ग्रौर सार्थक सामग्री प्रस्तुत की है जिससे कश्मीरी कविता कौ रेखाएं 
स्पष्ट होकर उभरती हैँ । डा० रतन लाल शांत ने कष्मीरी रंगमंच की विकास- 
यात्रा को लिषिबद्ध करने क्रा महत्वपुणं काम किया हैँ । जज कश्मीर के गांव-गांव, 
गली-गली में नाट्‌य-दल कार्य॑रति हैँ किन्तु नाट्य-दलों कौ मांग को पूराकरने वाले 
कश्मीरी नाटकों का अभाव सवको सालता है। यह विधा कष्मीरी लेखकों के 
लिए एक चुनौती बनकर सामने प्राईहैश्रौर समय ही बताएगा कि कश्मीरी 
लेखक इस कसौटी पर कहां तक पूरे उतरते है । कश्मीरी में हास्य-व्यंग्य पर 
मशअल सुल्तानपुरी ने खोज की है तो सम्पूणं साहित्य पर एकं विहंगम दृष्टिपौत 
करते हुए विदेशी विद्वानों दौरा कश्मीरी साहित्य पर किए गए कामका परिचय 
प्रस्तुत किया है डा० बदरी नाथ कल्ला ने । ये सभीलेख इस दृष्टि से महत्वपूणं है 
कि यह भविष्य के शोध कर्ताओं के लिए प्रस्थान विन्दु केलिए आधारभूमि का 
काम करते हैं। 
जम्मू प्रांत के एक वहुत बड़ भू-भाग मेँ कश्मीरी वोली गौर समज्ञी जाती 

है । यद्यपि इस क्षेत्र मे कश्मीरी साहित्य कौ विकास-यावा का इतिहास . बहुत 
पुराना नहीं दै तो भी पिच्छने कुक वर्षो में इस क्षे मे कर्मीरी -के नए ओर 
उभरते लेखकों ने अपनी साधना से कष्मी री जगत मे ` अपनी पहचान बनाने में 
जो सफलता प्राप्त की है सके लिए वे बधाई के पात्र है । शाहवाज राजोरवी ने 
इस क्षेत्र में हई प्रगति का जायज्रा लिया है । भविष्य मे विद्वान लेखक इस दिशा 
मने रौर अ्रधिकं खोज करके यहां के भूले-विसरे कश्मीरी लेखको को सामुतिङ्वसते 

मे सफल हौगे--एिसी कामना है । 

यदि इस श्रंक में प्रकाशित सामग्री हिन्दी समाज को कश्मीरी भाषा श्रौर 

साहित्य के विस्तृत श्रध्ययन के लिए प्रेरिति कर सकेगी तो मँ समनगा कि 

हमारा यह्‌ प्रयास सफल रहा है ओर यह सफलता ही भविष्य में हमे इस दिशा 

ने मौर श्रधिक कायं करने की प्रेरणा प्रदान करेगी । 


-रमेण मेहता 
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कश्मीरी लिपि 
मोती छार 'साकौ' 


कश्मीरी भाषा की लिपि, उस राजनैतिक श्रौर सामाजिक उथल-पुथल का 
दपण है, जो पिछले छह सौ वर्षो मे, कश्मीर मे, वार-वार होने वाले परिवर्तनों 
की जननी टै । यहां, कभी तो गृह युद्ध हुए ग्रौर कभी श्र-कश्मीरी शासको ने, हम 
पर परायी भाषाएं लादीं ! स्वतंत्रता प्राप्त होने तक, कष्मीरीको सरकारी 
संरक्षण प्राप्त नहीं हु्रा ! स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात भी; कश्मीरी के 
श्रधिकारों को मान्यता प्रदान करने में, णासकों ने विशाल हृद्यता का प्रमाण नहीं 
दिया! कर्मीरी विदानो ग्रौर वृद्धिजीवियों का परायी भावाश्रो कं प्रति अ्रनुराग, 
उनकी मानसिक दासता का ही परिचायक है । श्राभिजात्य का मानदण्ड परायी 
ध्ावाभ्रौं पर श्रधिकार प्राप्त करना ही रहा । श्रतः कर्मरी भाषा श्रौर 
साहित्य के संरक्षण का श्रय, सूफियों श्रौर संतो को जाता दै, जिन्होंने इस 
भाषा का संवद्ध॑न कर इसे समुन्नत क्रिया । 

तथ्य प्रमाण हैँ कि कष्मीरी के लिए किसी लिपि को निरूपित करने का प्रषन 
तो दूर इस भाषा को शब्दो के साचे में ढालना भी स्वप्न-मात्र था । यही कारण है 
करि लल्लद्यद से पूवं का कश्मीरी साहित्य उपलन्ध नहीं है । लल्ल्द के काव्य के 
कलात्मक गठन को देख कर यही कहा जा सकता है कि कष्मीरी साहित्य का 
जन्म उनसे वहत पहले का है । इसका प्रमाण सिक्कों ्रौर बाटो के वे विशुद्ध 
कश्मीरी नाम है, .जो लोगों कौ जिह्वा पर, श्रभी तक बने हए हैँ । कश्मीरी के 
लिए उपयुक्त ग्रौर वैज्ञानिक लिपि निरूपित करने का कोई भी संगठित प्रयास, 
स्वरतंचता-~प्राप्ति तक नहीं हौ पाया । इस दिशा में केवल व्यक्तिगत प्रयत्न हए, 
जो संरक्षण तथा साधनों के श्रभावमे लोकप्रिय नहीं हो सके 1 भिन्न-सिन्न 
समयो मे कंष्मी री, कतिपय फोर बदल के साथ सरकारी मान्यताप्राप्त लिपि से 
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लिखी जाती रही; परन्तु यहां एक वात की भ्रोर इंगित करना श्रावश्यक प्रतीत 
होता है । बडशाह्‌ कालीन एतिहासिक सन्दर्भ से, नाटक श्रादि लिखे जाने 
सम्बन्धी प्रमाण मिलते है परन्तु श्रवतार भटूट कृत 'वानासूरवधं कथा" 
के श्रतिरिक्त, उस युग की श्रौर कोई कृति उपलब्ध नहीं है । लल्लथयद का काव्य, 
पहली बार श्रठारहवीं शती मे भास्कर राजदान द्वारा लिपिवद्ध किया गया । 
हजरत शेख-उल-ग्रालम के जीवन श्रौर काव्य -विषयक कुछ प्रसंगो से ज्ञात हौता 
हैकि प्रारम्भ मे "ऋषिनामे' शारदा लिपि में लिवे गए थे परन्तु ्रभी तक कोई 
भी ऋषिनामा उपलब्ध नहीं हो सका । 
हिन्दू-युग में कश्मीरी की सरकारी भाषा संस्कत थी | कष्मीरियों का 
संस्कृत पर यहां तक प्रधिकार था फि विल्टण को एक स्थान पर लिखना पड़ा-- 
“भरे देश की महिलाएं संस्कृत धाराप्रवाह्‌ योलती हँ ।' संस्कृत को राजभाषा 
बने रहने का श्रेय, मुस्लिप्र-युगीन, सुल्तान शहाव के समय तक प्राप्त रहा, 
परन्तु कश्मीर में संस्कृत, नागरी लिपिके स्यान परशारदा लिपि मे. लिखी 
जाती थी । शारदा लिषि, मूलतः ब्राही लिषि की मध्यम शाखा से निकली दै। 
यहं लिपि कर्मीर ग्रौर कांगड़ा सहित समस्त उततर-पर्चिमी भारत मे, काबुल 
रौर ग्रफगानिस्तान तक प्रयुक्त होती रही । महमूद गजनवी के आक्रमण के 
पश्चात भी यह लिपि उक्त क्षत्र मे, लम्बे समय तक प्रचलित रही । कषमीर मेश।रदा 
का विशेष विक.स हुश्रा । कु लोगों का विचार है कि संसार को, यह्‌ लिपि कश्मीर 
ही की देन है; यही कारण हैकि कश्मीरको शारदा-भूमि कहा जाता रहा है । 
प्रतः यह लिपि प्रभी तकं जीवित है । कश्मीरी शंव-ग्रन्थों का प्रणयन प्राः इको 
लिपि मेंहृगरा श्नौर हमारे यहां संस्कृत पाण्डुलिपियों का विशाल भण्डार भी इसी 
लिपि में उपलब्ध है। 
कश्मीरी के प्रारंभिक लेखक हिन्दु थे, इसलिए कागज पर सर्वप्रथम लिखा 
जाने वालो कश्मीरी साहित्य शारदा लिषिमें ही स्वा गया । मेरे विचार मे, 
शारदा लिपि मे लिखी गयी प्रारम्भिक पांड्लिपियां “महानय प्रकाश" श्रौर 
बानासुरवध कथा है । इन दो पूस्तकों के पश्चात, लल्लद्यद के वाख, 18बीं 
शती मे, भास्कर राजरदान ने, शारदा लिपि मेँ ही लिपिवद्ध करके सुरक्षित कर 
लिए यथे। 
शारदा, वस्तुतः संस्कृत की स्थान(पन्न लिपि है। बोधी श्रौर गुरुमुखी 
लिपियों का उत्स भी शारदा ही है । कष्मीरियों ने ग्रपनी श्रावश्यकता को ध्यान 
मे रवते हए यही लिपि श्रपनायी । कष्मीरी की विशिष्ट ध्वनियों की श्रभिव्यक्ति 
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कै लिए कष्मीरियों ने इप मे कोई परिवर्तन ्रयवा परिवद्धन नहीं किथा म्रन्यथा 
यह लिपि एक विश्ष्टि लिपिकारूप धारणा करती ! वे इसके स्थान पर केवल, 
भरनुमान से काम चलाते घे प्रौर इसी ग्रनुमान कै आधार पर शारदा मे लिखित 
लेख को पढ़ लिपा जाता था। वस्तुतः इस प्रनूमान कालभ केवल, कश्मीरी 
जानने वालों को ही होता था। गैर कश्मीरी क लिए, णारदा लिपि मे लिखी गई 
कश्मीरी का शुद्ध उच्चारण श्रसम्भव था । यद्यपि शारदा श्रौर नागरी श्रक्षरों का 
कम एक-सा था, तथापि कश्मीरी समाज मे शारदा श्रक्षरोंकीध्वनियों का 
उच्चारण कुछ इस प्रकार क्रिया जाताथा क्रि एक दही समय मे, एक ही लिपि, 
संस्कृत प्रौर कश्मीरी कै लिए उपयोगी वन गई थी । उदाह्रणाथं "उ", "प" के 
स्थान पर भी प्रयुक्त होता था ग्रौर श्रो" के स्थान पर भी। 'ुष्कर' लिखकर 
"पौष्कर' पटा जाता था । यह्‌ ठीक है कि प्रारम्भिक युगमे, क्मीरी शारदा में 
लिखी जाती धी, परन्तु इस लिपिमें भी, कर्मीरी की सभी ध्वनियों को अभि- 
व्यक्त करने की सामथ्यं नहीं थौ । एक प्रन्य वात की शरोर इंगित करना श्रावश्यक 
प्रतीत होता है कि कश्मीरियों ने शारदा व्यंजनों के नाम कश्मीरी की विशिष्ट 
ध्वरनिथों के प्रनुसार रखेथे। "क" कानाम कश्मीरियों ने “क ककौ' रखा था। 
इसी प्रकार दूसरे व्यजनोंकेनाम भी रवे गए थे। शारदा लिपि के विषयमे 
प्रिय्स॑न ने लिखा है, “'पजाव के पहाड़ी क्वो में प्रचलित टाकरी ्रौर लहंदा 
लिपियां शारदा के यथेष्ट निकट है, परन्तु इनके विपरीत देवनागरी कौ भाति 
इसमें "स ' प्नौर 'ह' पीछे प्राते है ग्रौर इन का प्रयोग स्वरों के पश्चात्‌ नहीं होता । 
यह्‌ वात स्मरण रखनी चाहिए कि शारदा के म्रक्षर बनावट की दृष्टि से, देवनागरी 
के श्रक्षरोंसे कुद भिन्न ह । 

कश्मीरी कौ प्रथम मुद्रित पुस्तक, "पपिर बाइवल' का कष्मीरी अनुवाद 
दै, जो सवेप्रथम 1822 मे लुधियाना मे छपी थी । यह शारदा लिपि मेहै। 
इषे काफी देर वाद, "वाइवल' के कष्मीरी श्रनुवाद का दूसरा संस्करण प्रकाशित 
प्रा, जित्तकी लिपि "नस्तलीक्र' है । 

कश्मीरी के लिए देवनागरी का प्रयोग, मेरी खोज के भ्रनुसार, 
प्रिपसेन ने किया। जिसने “रायल एशियाटिक सोसायटी" के लिए "कुष्ण 
श्रवतार लीला, रामायण", "लल वाखयानी' पुस्तके संयोजित कीं । ये सभी 
पुस्तके, इत संस्था ने, देवनागरी में प्रकाशित कीं । कश्मीरी की सभी. 
ध्वनियों की प्रस्तुति की सामथ्यं देवनागरीमे भी नहीं । इस श्रावश्यकता 
को ध्थान में रखते हृए श्रियसंन ने पण्डित मुकुन्द रास शस्त्री के साथ मिलकर 
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इसे कु संवरद्धित क्या । इस प्रकार ग्रियसन के कश्मीरी कोष मे संवद्धित 
प्रतीकं का प्रयोग किया गया है । ग्रियसंन द्वारा रायल एशियाटिक सोसायटी" के 
लिए तैयार की गई सभी कष्मीरी पुस्तके 1914-1930 के मध्य प्रकाशित हूरई । 
नागरी को कश्मीरी की सभी ध्वनियों के उच्चारण योग्य वनाने के लिए, मा० 
जिन्दा कौल, प्रो° एस ° के° तोषखानी ग्रौर जिया लाल कौल जलाली ने यथेष्ट 
प्रत्त किए जो कतिपय एतिहासिक परिस्थितियों के कारण उपयोगी सिद्ध नहीं 
हए । भिनन-भिन्न कालों मे, देवनागरी में लिषे गए कु उदाहरण इस प्रकार है-- 
“काट (कांटा), मचिल (कमर), त्यल (देग), कष्ट (टुकड़ा), काशवह्‌ 
(चमचा) ।'" -- [ "कश्मीरी डिक्शरी' -ग्रियसंन |] 
“मगर कुलिस त मनशस छ अ्रख ए़रख । चेरि कुल दियि चेर" 
< -- ['वहार-ए-कष्मीर', 1923--प्रो° तोपखानी | 
[मगर पेड ग्रौर मनुष्य में एक प्रन्तर है कि खोवानी का पेड खोवानी ही देगा] 
कश्मीरी के लिए नागरी श्रव भी प्रचलित है । कश्मीर से बाहर, कषमीरियों 
द्वार पटले तथा श्रव भी प्रकाशित की जाने वाली पत्रिकाश्रों का कर्णीरी खण्ड 
देवनागरीमेंही होता दै क्योकि कश्मीर से बाहर रहने वाले ग्रधि करमीरी 
नस्तलीक्र से प्रपरिचित हैँ । उनके लिए कश्मीरी तक पहुंचने का एवमेव 
माध्यम देवनागरी है । इस दुष्टि से पत्रिकाग्रों मे "कोशुर समाचार' (दिल्ली), 
'वितस्ता' (कलकत्ता), वहार-ए-कश्मीर (इलाहावाद) श्रौर 'सुन्दरवान' (चण्डीगढ) 
के नाम उल्लेखनीय हँ । “कोशुर समाचार' मे, कश्मीरी के लिए नागरी का प्रयोग 
इस प्रकार होता है-- । 
“पि कथ बोजिथ.तोरं प्रोफ़ीसरप फिकरि जियि ले सारय चाल'' 
-- [कोशुर समाचार' : प्रगस्त 1976] 
[यह वात सुन कर प्रोफ़षर की समञ्न मे प्रा गया कि यह तो बस एक चाल 


1953 मे, कश्मीरी के लिए, एक स्वीका प्रर उपयुक्त. लिपि के निरूषण 
के उदुदेष्य से, गठित की गई सरकारी समिति के ,एक सदस्य, श्री जिया लाल 
कौल जलाली ने, इसके लिए देवनागरी लिपि का सुज्ञाव दिया था, जिसे श्रधिकांश 
सदस्यों का कमयन नहीं सिल सकरा । 

कश्मीरमेप्रंग्रंजी के प्रचलितहो जाने पर, कश्मीरियों का ध्यान रोमन 
लिपिकींग्रोर गधरा । अग्रज चादतेथेकिवे लोों के प्रयिक निक्रट भ्राएं जिते 
वे उन पर्‌ श्रषना पजा मजदरूत कर प्के । ्र्रोजों ने क्ीरी सीवने.के लिु बहुत 


4 | हमा या साहित्य : '82 


त कौ + 


प्रयत्न किए । इसमें सन्देह नदीं कि वे यह सव, अपनी भ्रावश्यकताग्रो की पूति के 
निमित्त कर रहे थे, परन्तु इसका यह भ्रं कदायि नदीं कि हम, म्रग्रओों द्वारा 
कण्मीरी के विवगस एवं संरक्षण सम्बन्धी उनकी भभिकाको ग्रनदेखा कर दे। 
रोमन मे, सर्वप्रथम, कश्मीरी लिखने का श्रेय, एक फ़ांसीसी .डाक्टर श्रलमजली को 
प्राप्त है । उघतका संन्िप्त कश्मीरी शब्द कोष, 1882 में, लन्दन में प्रकाशित हरा 
था । इसके पश्चात सर वाल्टर लारेस का नाम है, जिन्हे श्रपनी पुस्तक 'द वैली 
म्र कष्मीर' मे, वड़ी संब्य। मे, कश्मीरी शव्द, रोमन मेँ लिते । इस दृष्टि से 
डा०न्यू कौ पुस्तक "द कश्मीरी प्रावन्सं' भी उल्लेखनीय है । यह्‌ प्रपनी तरह की 
एेसी पहली पुस्तक है, जिसकी सदायता से बहुत से लोगों ने कश्मीरी भाषा की 
जानकारी प्राप्त की । प्रसिद्ध भाषा शास्त्री जाजं इत्राहीम प्रियसंन ने कर्मीरी के 
वहुसंख्य शब्दो को रोमन लिपिमें लिखां। भ्रियसंन द्वारा कश्मीरी केलिए 
प्रस्तावित रोमन लिपि का उदाहुरण देविए- 


यह 
41/41 कावरुन ६218 काट 
1८001 कावर [गप लियल 
8फवाःछा कावरेर {3871 कसम 
६0ठाप . खोट 188118107811 काशव्‌ 
हात मोकून 10871 (हिन्दी में यह्‌ 
ध्वनि नहीं है) 
11809४8] मचल छां (हिन्दी मे यह्‌ 
ध्वनि नहीं है) 


ग्रिथसंन के पश्चात सर श्रलं स्टाइन ने, इस परम्परा को बनाए रखा ^ 
कश्मीरी के लिए, रोमन लिपि के निरूपण-हेतु, द्वितीय सचेत प्रयत्न पं सालिग 
राम कोल ने किया ¦ उनका प्रथम 'रीडर' अ्रब उपलब्ध नहीं है, परन्तु द्वितीय 
रीडर से कृ उद्धरण प्रस्तुत करना समीचीन होगा, ताकि कश्मीरी ध्वनियों की 
भरस्तुति सम्बन्धी उनके प्रयत्नो का परिचय मिल सके । 


8 श्रा (8 कौवा 
21 ड्‌ 2166 इद 
€8 (हिन्दी मे यह ध्वनि 2688 ण जवान 


उपलब्ध नहीं है) 
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16 श 1/1] _ मील 
08 (हिन्दी मे यह ध्वनि नहीं दै) 208 दूध 
प्र द अप्रा बच्चा 
16€ (हिन्द में ध्वनि नही) एष्टा सर्दी 
प्र प्ते वारिण 


= 
यूरोपीय ब्रनुसन्धान कत्तं ने, प्रायः, कश्मीरी श्रथवा कप्मीरियों सम्बन्धी 

पुस्तके लिखते समय, रोमन लिपि का प्रयोग किया है, जिनमें पर्याप्त भिन्नता है । 

कोई एक ढंग से लिखता है तो कोई दधरे से। 1930 से 1947 तक श्री प्रताप 

कालेज की पत्रिका "प्रताप" का कष्मीरी भाग रोमन लिपि में छपताथा,प रन्तु 

बाद मे रोमन के स्थान पर नस्तलीक को प्रपना लिथा गया) ग्राजकल रोमन 

लिपिमें लिखो जाने वाली कश्मीरी के कुं उदाहरण प्रस्तुत ह - 
38711188 811870788 


287 {56 ©] 118. 21€]}1 23188 
2881 885 1 5०००५888 
1488 1987887 {2878841 ४०1० 


[५ 22113100 2 88117171 ४&156, ?. 56 : ¶. प. 21781 
६दा18 एप दण फा 


एोप11 077 एप ; दा उराण 
[2 8176006 (वणा 2 ६857070171 : 2 2. 1८26117४ 1 


1953 मे, लिपि-निर्धारण-हैतु निमित सरकारी समिति के एक सदस्य, 
जिया लाल नाजर" ने कश्मीरी के लिए रोमन लिपि श्रपनाने का सुज्ञाव दिया थो 
जिसे निरस्त कर दिया गया । "नाजर दवारा प्रस्तावित चिन्ह भ्रौरं ग्रक्षर इस 
प्रकार है- 


स्वर : 58: 33 „ ४.00; 868 


व्यन्जन : 8५९०१91] 1 11177 21 2 5 ऽ 
1 1 11173 75092 
देवनागरी की भांति रोमन लिपि को भी बहुमत ने श्रस्दीकार कर दिया 
था । ग्राज के वज्ञानिक युग मे इन दोनों लिपियोंमेंसे एक लिपि श्रपना लेने पर 
कश्मीरी भाषा कौ उन्नति की गति क्षिप्रतर हो सकती थी । इन लिपिर्यो का 
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"टाइप" उपलज्ध होने से, म्रच्छी पुस्तकों के प्रकाशन में श्रा ्राने वाली "कितावतः' 
जसी मुख्य वाधा का भी म्रन्त हौ जाता । 


कष्मीर मे इस्लाम श्रौर नस्ख का प्रागमन एक साथ हुत्रा। नस्ख सामी 
भाषाघ्रों के लिए प्रयुक्त होने वाली लिपि है। शाहमीरी युगमेंफ़रारसी श्रौर 
श्ररवी की लिपि नस्खही रहीहै। मैने, ग्रभी तकं नस्ख में लिखित कोई भी 
पांडुलिपि नहीं देखी । हां, 'ऋषिनामों' मे कतिपय स्थानों पर “नुन्द ऋषि" का 
काव्य इसी लिपि में उपलब्ध है। नस्व के पश्चात नस्तलीक्र का विकास हुम्रा 
प्रौर धार्मिक ग्रथोंकी लिपिहोने के कारण कश्मीरी के लिए यही उपयुक्त 
समज्ञो गई । पिले सौ वर्षो मे प्रकाशित कश्मीरी पुस्तकों मे से, 99 प्रतिशत 
इमी लिपिमेंटैं । कश्मीरी के लिए नस्तलीकर का प्रयोग, शारदा ही की भांति करिया 
गया, क्योकि विशिष्ट कण्मौरी ध्वनियों के लिए उपयुक्त संकेतो का श्रभाव इस 
लिपिमेभी है । लेखकों ग्रौर प्रवाफकों ने, मूल लिपि में कोई परिवतंन नहीं 
किया। ्रालेखके प्रकाशित हो जाने पर, पाठक उसे, मात्र भाषा-ज्ञान भ्रौर 
अनुमानसे ही पठता था। नस्तलीक्र के माध्धम से कमी री-ग्रध्यापन श्रसम्भव 
है श्रौर इस पर तुर्या यह कि लेव को प्रत्येक कातिवश्रपने हीट्गसे लिखता 
था । श्रत: किन्दीं दो मूद्रणो मे एकरूपता की खोज ग्रसम्भव दै । नस्तलीक्र में 
लिखी गई प्रारम्भिक पांडूलिपियों के ्राधार पर क, ग-त, ट-थ, ठ के मध्य 
म्रन्तर करना श्रसम्भवे है । पाठक के लिए, वास्तविक शब्द कां `श्रनुमान प्रयत्न 
साध्यहै। तथ्यतौ यह दै कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूवं, कश्मीरी के लिए कोई 
विशेष लिपि नहीं थी । प्रत्येक व्यक्ति प्रपने-श्रपने दंग से लिखता था ग्र इम 
प्रकार के लेखन मे श्रनेकरूपता धी । नस्तलीक्र को .कष्मीरी सांचे मे ढालनेका 
प्रथत, सवप्रथन संफ़-उद्‌-दीन तारावली ने किया ॥ उसने फारसी मे, कश्मीरी 
लिपि सम्बन्धी पूस्तक "राला ग्र्षवात कश्मीर" भी लिखी है, परन्तु उसका यह 
व्यक्तिगत प्रयत्न 1290 हिजरी भे, उसके देहान्त के साथ ही निर्शेष हो गया । 
इस दिशा में कू कार्य प° दया राम गंजू ने भी किया था, परन्तु संरक्षण के 
प्रभव मे उसका प्रयत्न भी व्यथं सिद्ध हुम्रा। 1905 ई० मे शिक्षित कष्मीरी 
पंडितो ने कश्मीरी के लिए लिपि-निर्धारण (मानकीकरण) हेतु प्रयत्न ्रारम्भ 
किए थे । इतका विवरण इनाहावाद से प्रकाशित होने वले -कएमीर-दपंण' की 
फ़ाइलो मे उपलध्ध है । ये प्रयत्न किस पड़ाव पर थम गए, कू पता नहीं चलता । 
इस कमम प्रो° तोषखानी के प्रयत्न विशेष जीवन्त थे । उन्होने रोमन एवं 
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देवतागरी -- दोनों लिपियों मे रीडर तयार किए ये, परन्तु निर्दयी समय के हाथो, 
उनके प्रयत्नो पर भी पानी फिर गया । 

सरकारी स्तर पर, कश्मीरी के लिए लिपि-निर्धारण सम्बन्धी कायं, एक 
समिति को, 1949 मे सौपा गया । समिति के सदस्य थे- गुलाम श्रहमद शमाई 
प्रो० एष के० तोषखानी, भिर्जा प्रारिफ़, प्रो जिया लाल कौल श्रादि। इस 
समिति ने, कमीरी के लिए नस्व के प्राधार पर एक लिपि निरूपित कौ । उक्त 
लिपि में वणं नस्व के रदे, परन्तु स्वर-सुवक मात्रापरों का निल्पण श्रलग से फा 
गया । इस लिपि मे तैयार करिए गए रीडर स्कूलों मे, प्रल्प समय तक ही प्रचलित 
रह पाए । 

1953 में इत लिपि को निरस्त करने के साथ-साथ, एक नई समिति 
गित की गई । नई समिति मे निरीक्षण-समिति [जिसने पुरानी लिपि वा श्रध्ययन 
किया था] के पांच ग्रौर 1949 की 'श्किष्ट-कमेटी" के दो सदस्य भी सम्मिलित 
से । श्राजकल इसी समिति हारा प्रस्तावित लिपि का प्रचलन है । प्रावश्यकता- 
नृसार किए जाने वाले परिवतंनों के फलस्वरूप, वर्तमान लिपि मे लगभग सभी 
विशिष्ट ध्वनियों की श्रभिव्यक्ति की सामर्थ्यं म्नौ र लेखन-क्षमता है 1 

1971 में "कश्मीरी डक्लनरी बोड' की एक वेल्क में निर्णय लिया गया 
था कि श्वद्धास्यद नामों को मूलभाषा ही कौ भांति लिला जाए । श्रव कश्मीरी में 
17 स्वर श्रौर 38 व्यंजन -है । 

महाविद्यालथीन स्तर पर, कष्मीरी की, एेच्छिक विषय के रूष मे मान्यता 
श्रौर विश्वविद्यालय में श्रध्यापन से, कश्मीरी की समुन्नति का मागं प्रशस्त हो 
गया है । लिपि भाषा के लिए होती है, भाषा लिपिके लिए नहीं होती । प्रचलित 
लिपि में श्रावश्यकतानुसार परिवर्तन किए जा सकते हैँ । लिपि को सरल तथा 
लोकप्रिय बनाने के हतु मात्रा-चिन्हों काः प्रयोग, धीरे-धीरे कम होता जा रहा 
है। इससे मस्तिष्क पर श्रधिक वोक्चभी नदीं पड़ेगा । इम लिपि कारूष 
नस्तलीक जैसा दिखाई देता है, परन्तु इसमें किए जाने वाले. परिवतंनों के 
परिणामस्वल्प, यह वड सीमा तक परिवतित हौ गया है । यह विशुद्ध कश्मीरी 
रूप है 1 महत्वपूर्णं बात यह्‌ है करि. यह्‌ लिपि लोकप्रिय सिद्धहो रही है । यहं 
लोकप्रियता इसके विकसन श्रौर चिरजीवी होने की साक्षी है। 

` @ 
` --भ्रनुवाद : "निर्मलः. विनोद 
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कश्मीरी भाषा : एक समावीक्षण 
पृथ्वी नाथ पुष्प 
परिरक्ष्य -कर्मीरी भाषा कव श्रौर क्सि मंसे उभरी, यह 
जानने के कई एक प्रयत्न श्रव तक किये जा चुके । हर प्रयत्न की श्रपनी 
सीधा होती है ; वस्तुनिष्ठ प्रयत्नकी भी: श्रौरपूर्वाग्रह पर भ्राधारिति प्रयलकी 
तो सीमाएं ही सीमाएुं हृग्रा करती हैँ । वास्तव का ्रनावरण करने के बजाय 
जो प्रयत्न बंधीटिकी धारणा को सत्थाभास की वंसाखियों पर खड़ा करना चाहे, 
उसका मायाजाल प्रौर भी जटिल है, क्योकि एक मायाजाल को तोडते तोडते 
करट बार नये नये मायाजाल भी रवै जाते हैँ । कश्मीरी भाषा के उद्गम कौ 
तलाश करनेवाले कई भावुक खोजी कुछ एेसी ही विडम्बना के रस्षिया बन 
चके हैं| 
जिन दो दोरोंके वीव यह्‌ विडम्बना हिलोरे लेती रही है, वे ह-- एक 
ग्रोर श्रतिप्राचीन भारतीयता का व्यामोह, भ्रौर दूसरी श्रोर भारतेतरं उत्प्ररण की 
रहस्यात्मक प्रतिपादना का प्राग्रह॒ । जभी तो एकग्रोर इस बात पर वल दिया 
जारहाहै कि कश्मीरी भाषा उतनी ही पुरानी है जितनी वेदों की भाषा ; ग्रौर 
दूसरी तरफ दावा किथाजा रहा है क्रि क्मीरी भाषा इवरानी (प्र€) 
की एक शाखा है । इन दो दछोरों के वीच कष्मीरी को दारदी कुल की सन्तति 
प्रमाणित करनेवालों कौ ऊवचूव भी जारी है । मज की बात तो यह है कि तीनों 
उपपत्तियों के पक्षधर एक सी रध्रत्ति के शिकार हो जाते है । जिस "श्राति" के 
लिए वे दूसरों को लताइते है, उसी के सहारे वे ग्रपनी मान्यता" को मनवाने 
परतुले हृए हैँ । तीनों पक्षधर भ्रूल जाते हैकि भाषा के उद्गम की पहचान 
उसकी मूलभूत संरचना की ताप्विक पहचान के वगुर हो ही नहीं सकती । 
केवल ध्वनिसाम्य तथा शब्दसाम्य को इस पहचान की कूजीमाना नहीं जा 
सकता । भाषा के निजी कंडे के भीतर ही ध्वनिसाम्य तथा शब्दसाभ्य साथंक ठट्रते 
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ह ग्रौर इनका साक्ष्य विश्वसनीय वन जाता दै । नहीं तो एक ही भाषा में भी करई 
ग्रौर भाषाभ्नों की ध्वनियों ्रौर शब्दावलियों का समावेश हौ सकता है । एक 
कष्मीरी वाक्यकेये चार रूप लीजिए : 
च 

१. चोन बाय वृद्धम गरि (तेरे भाई" को मैने घर देवा) 
२. चोन बरादर्‌ वृदछछम गरि 
३. चोन बृदर्‌ वृद्धम गरि 
४; चोन राता जो वृद्युम गरि 

'वोय' के स्थान पर 'वरादर', शव्रदर' या "श्रात्ता जी" करा प्रयोग करने 
से क्या इन स्थानापन्न णब्दों के कारण ही कष्मीरी वाक्य फारसी, ्रंग्रजीया 
संस्कृत का वाक्य कहलायगा . ? 

कश्मीरी वाक्य के कंडे का मूलाधार टै इसका क्रियापद. जिसके साथ 
ग्राकर ही संज्ञा सर्वनाम श्रादि शब्दों का योगदान प्रासंगिक वन जाताहै। ग्रतः 
उद्गम की बात मुख्यतः इसी क्रियापद से पृदध लेना समीचीन होगा । हां, साथ ही 
कारकषदों तथा श्रव्ययों के सांचो-ढोचो वन॒ भी परीक्षण करता होगा । कप्मीरी 
वाक्य मे श्राकर पराई भाषा का शब्द भी कष्मीरी भाषाही के संर्चनात्मक 
नियमों के श्रधीन हो जाता है ग्रीर परायापन खो वैठता है । “वोय' के प्रयोगौ के 
स्थानापन्न “वरादर', श्रदर' तथा शश्राताजी' के कश्मीरी प्रयोगो पर दृष्टि 
डालिए तो बात स्पष्ट हो जायगी : 
१. वरादरन, ब्रदरन, भ्राता जियन : वाय (-भाईने) 
२, वरादरस, व्रदरस, श्राता जियस : बायिस (भाई को) 
३. वरादरसुद, वृदरसुद श्रातो जिगुन, भ्राताजीसुदः:वाय सुद (भाई 


का) 1 शब्द कर्हींसे भीश्राया हो, देखना यह है कि कश्मीरी वाक्यके कंडे भें 
श्राकर वह्‌ किस भाषापद्धति को श्रपनाता है। 


शब्दों के श्रतिरिक्त वाग्धाराके बारेमे भी यही बात कही जा सकती 
है। इसे भी तो श्रपन। लिथा जाता है। उदाहरण के तौर लीजिए ये वाक्य ; 


१. सुकर वाति? (-बह क्ब म्ना पहुचेगा?) 


२. सुकर हावि बुथ, म्ब, वय (वह्‌ कव मूख दिखलांयगा?) 
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३. सुकर दियि दशुन ? (वह्‌ कव दशंन देगा?) 
४. सूकर अनि तशरीफ ? (-वह कव तशरीफ लायगः 2) 
५. सुकर यियि? (वह्‌ कव प्रा जायगा ?) 
इनमें से २-४के वाक्य संस्कृतया फारसी प्रभाव कौ दछछाप के वावजूद १तथा 
६. के वाक्यों जितने ही कण्मीरी वाक्यै । 'हावि', 'दियि' श्रौर श्रनि" इन 
क्रियापदों से श्रपनायेजा कर ही “म्वख', "वेयः, 'दशुन' श्रौर 'तशरीफ़' जसे 
(सस्त फारसी) तत्सम शब्द क्मीरी वाक्य मे समा पायहँ। तोइस संदभ॑में 
भाषा के उद्गम की बात इन्हीं क्रियापदं सेपूखी जायगीन कि इनके साथ 
वरते गये तत्सम शब्दों से । 

ग्रतः उद्गम पर विचर करते समय तीन बुनियादी वातो को ध्यानम 
रखना जरूरी है: 
एक यह्‌ कि हूर भाषा एक विशिष्ट व्यक्तित्व धारण करने से पहले कभी न कभी 
किसी न किसी समृद्ध भाषां से प्रलग होकर ्रपनी स्वतन्व्र विकासयाव्रा परचल 
पडती है । दूसरी यह कि समृद्ध भाषा से कुच मूल तत्त्वों की पूजी लेकर भी 
ग्रलण होती हुई भाषा का नये नये सजातीय विजातीय भाषातन्त्रो से सामनाहौही 
जाता दैग्रौर श्रपनी नई नरईश्रपक्षाग्नों को पूरा करने के उपाय करने ही पडते है । 


प्रीर तीसरी बात यह कि जहां एकर ओ्ओर मूलधारासे तिकली हुई धारामें 
से भी उपधाराएं निकलती है, वहीं दूसरी ग्रोर करई ग्रौर उपधाराएं भी उसमे श्रा 
मिल जातीर्है, रौर उसके साथ एकमेक होकर बहती चली जाती है| किसी 
भी स्रोतसे निकल कर बहनेवाली धारामे उन सभी क्षत्रं की व्‌-वास श्रौर 
र्गतग्रा ही जायगी, जिनक्षत्रोंसे होकर यहं धारा प्रागे ही प्रागे बढती 
चलेगी । 


एतिहासिक पृष्ठभूमि : भाषभ्रवाह की एसी ही एक क्षेत्रीय 
प्रक्रिया का नाम रहै कष्मीरी भाषा जो कण्मीर में सदियों से प्रचलित रही है। 
भाषा के लिए "कमी री" नामोल्लेख सवसे पहले श्रमीर खुसरो को नुह सिपिहय 
(ल. १३०० ई०) मे भिलता है जिसे इतना तो पक्का हो जाता है कि उस 


समय तक कश्मीरी भाषाका ग्रपनाव्यवितत्व निखर चुका था। रुखुवेाकं ` 


(ल. १३५० ई०) तथा नु द शरक (ल. १४००६९०) की सशक्त श्रभिव्यक्ति 
हपाराःसारहित्य : '82 / ।। 


इस वात का ठोस समर्थन करती ह । इससे पैकी श्रोर दृष्टिपात करे तो 
कश्मीरी भाषा क; विकासयात्रा के ये चरण नजर ग्राते है: 


१, ललूद्यद से कोई सौ वषं पहले(ल.१२५० ई० मे) रचे गये महानय-प्रकार 
मे शैव-सिद्धो द्वारा श्रपनायी गयी 'सवंगोचर देणभाषा' के प्रपश्रशी उन्मेषका 
लिपिबद्ध रूप मिलता है । महानय-प्रकाश की "गाथा हीने बादमेवकश्रौर 
शरूक का रूप धार लिया । 


२. इसमे भी सौ एक वपं पूवं (ल. ११५० ई० मे) प्रचलित धम्मसत्रदाय के 
श्रस्दर उस समय की कण्मीरी प्राक्त में रचे गये सूत्रों तथां कारिकाग्रों के नमूने 
मिलते है। 
३. प्रचीन से प्राचीन लिपिवद्ध नमूने जिन्हे कश्मीरी कौ प्राकृत-श्रपश्रश 
परम्परामें कष्मीरी भाषा की पू्वेपीठिका के रूपमे पठचाना जा सकतादहै, 
दसवीं सदी के हैँ जो प्रभिनवनुप्त के तन्त्रसारकी संग्रहकारिकाग्रों के श्रन्त्गत 
सुरक्षित हो पाय हैँ । स्पष्ट हैक कश्मीरी भाषा का उद्गम कश्मीर में प्रचलित 
किसी प्राकत-~ग्रप्रश धाराही से संभव है जो दसवीं सदी के षाद धीरे धीरे 
उस्रूपमें परिणत हो पाई जिसे श्रव कष्मीरी के नाम से जाना जातादहै। 
विलूदण (ल. ११०० ई०) ने संस्कृत श्रौर प्राकृत के साथ साथ जिस जन्मभाषा 
के वागविल।सि की भ्रोर संकेत किया है वह उस्र समय की क्षेत्रीय ्रप्रशही तो 
थी । उसी जन्मभाषा को कश्मीर से वाहुर कश्मीरी का नाम मिला । कप्मीर मे 
इसे भाषा, जन्मभाषा या लोकभाषा ही कहा. जाता रहा । 

ग्रतः कष्मीरी की ध्वनिगत तथा वाक्यगत निजी विशेषताश्रों को इसके 
विकास-प्रवाह मे सुरक्षित किरी क्षवीय परम्परा का समग्र योगदान मान लेना 
ही ठीक होगा । नागों ग्रोर पिशाचोःकी मूल. भाषाग्रों के तथाकथित प्रभावकी 
वायवी परिधि मे भ्रटकल के घोड्‌ दौडाये तो जा सक्ते दहै, पर साथ दही यह भीः 
सावधानी वरतनी होगी कि कष्मीरी की संरचना में इस प्रभाव की साफ़ निशान 
दिही की जाय, नहीं तो बेकार की वात होगी । वैसे भी इस संभावित ` प्रभाव की 
परिकल्पना कष्मीरी के प्राकृत-्रपध्र श्र संदर्भ मे ही युक्तियुक्त है, न कि कश्मीरी 
के उदगम की श्रवधारणामे। एक ही परिवार की परिधि के ग्रन्तगंत विकास 
पाने वाली भाषाएं भी तो कई बातों मे एक दूसरे से भिन्न जान पडती है। तो 
क्या इश विभिन्नता के श्राधार पर इन सहोदर भाषाग्नों को श्रलग श्रलग परिवारों 
से निकली हई मान लियाजाय एक ही ` परिवारः के ्रंदर भी वीपूसाकी 
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+ 
॥ 


गुजाइण रहती है । यदी क्ष ्रीय वीप्सा बोलिथों उपवोलियों का श्राधार वन 
जाती है । क्टवारी वोली इस श्रोर सार्थक इड गित करती है ग्रौर किसी सीमा 


तक सराजी प्रौर कमराजी भी वीच्सा की सुविधासे काम लेती प्राई है! दुखं 
के लिए कश्टवारी" युखं तथा "वनून' या "दपुन' के लिए जुबुन किसी वीच की 
कड़ी का पता देते है । 

करमीरी की विशेषताएं दो प्रकारकी है; 
साधारण जो कर्ईश्रौर भारताय भाषाश्रोंमें भी किसी सीमा तक पाई जाती 
है; भ्रौर 
असाधारण जो कष्मीरी की वित्कुल प्रपनी हैँ । 
३.१. साधारण विशेपताग्रों मसे कु एकये दै; 


.१, कष्मीरीमेष, ज्ञ, ठ, ध, भ ध्वनियां मिलती ही नहीं, जव कि डोगरी, 
पंजावी, गोजी में इनक्रा टोनात्मक रूपान्तरण कश्च, चुश्र, ट्र, तश्र तथा 


पूम्र जैसारूपध्वारण कर लेता है । यह एक वृहत्‌-कषेत्रीय विशेषता जान 


पड़ती है जिसे मूल दरदी कहलाने वाली शीना जसी भावाघ्रों ने भी ग्रपना 
लिया है। 

२. कष्मीरीमें जके ्रतिरिक्तचु प्रौरच्ं दो विशेष ध्वनियां मिलती दैँजो 
मराटी मे पी सुनी जाती हैँ । 

-३- प्ररवी-फारसी से लिये गये कश्मीरी ब्दो मेँ इन भाषाग्रों के विशेष 
हरूफ (वणं) लिते तो जाते हँ पर उनका उच्चारण शुद्ध कण्मी री प्रतिस्वनिम 
जसा वन चुका टहै। 

४. "होना" के ब्रथं मे कश्मीरी ने गुजराती तथा बंगाली की तरह संस्कृत 
अस्तिके प्राकृत-अपश्र श प्रतिरूप अत्थि को रूपान्तरित क्रिया है, जव 
करि डोगरी, पंजावी, गोजरी, श्रादि ते दिन्दौ कौ तरह भवति क होदि 
कोकाम में लाया है । इसे उलटा कश्मीरी ने डोगरी, पजावी, गोजरी, 
हिन्दी की तरह राक्नोति के प्रतिरूप सक्केदि को श्रपना लिया है 1 जब 


कि वंगाली, ्रतमिया तथा रोड; ते पारयति ऊ प्रतिरूप पारेदि 
को वरता है ८ 
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.५. कश्मीरी मे वहुत प्राचीन शब्दों के एसे प्रतिरूप मिलते हँ जो कई एकं 


भ्राधुनिक भाषाभ्रों में लुप्त हो चुके दँ । जैसे न्वे जो “स्नुषा' के प्रतिरूप , 


“नूषा' का क्ष त्रीय परिणाम है श्रौर डोगरी, पंजाबी तथा गोजरी भ्रादिमें 


नुह बन चुका है । एसे ही कश्मीरी के ज्ञातिवोधक शब्द पोपुव (पूफा) 


म्रौर मासुव (-मौसा) है जो कमश : पोफ (पी) प्नोर मास (मौसी) , 


० 


य 


छ 


2: 


# 


के तद्धित रूप ह । डोगरी, प॑जावी तथा गोजरी मे ये शब्द पपुपफड' ्रौर 


"मासड' बन गये हैँ । हिन्दी मे इसके उलटा एूफा श्रौर मौसासेदही 
तद्धितरूप फूफी प्रौर मौसी वनाये गये हैँ । कश्मीरी शब्द प्राचीन परिपाटी 
के निकट दहै ।.वाप की वहन होने के नाते पूफी पहले, पूफा बादमे, मां 


की बहन होने के नाते मौसी पहले, मौसा वादमे; हां, मामज (मामी)की | 


बात श्रलग ठ्हरी। मां का भाई होने के नाते माम (मामू) पहले, 


मामज (मामी) वादमे 1 


. भ्रसाधारण विशेषताग्रों मेसेकुछएकये है: 
१. कष्मीरी क्रियापद के करई रूपों में कर्ता के भ्रतिरिक्त कमे के पुरुष का लिग 
श्रौर वचन सहित सावं नामिक स्पशे भी मिलता है। 


जसे : 

वुुन (उसने -उसे' देखा) ; वुचिन (उने “उन्दं देवा) 
वुछुनख (-उसने 'तुञञे' देखा) ; वुदधुनस (उसने 'मुज्े' देखा) 
वृदछयन (तूने "उसे" देखा) ; वृछियख (तूने "उन्हे" देखा) 
वुखेयस (तूने “मुक्े' देखा) , वुदछयन (वुछयन का स्त्री ०) 


वुचुम (मने "उसे" देखा) ; वुचिम (मैने “उन्ह', देखा) 
वुदमस (मैने "उसका" |“उसमे' देखा) 

वुुमय (र्मे तेरा |मृज्मे देखा) 

वुखमख (मैने (तुजे देखा) वुखमख (---का स्त्री०) 


पोरुथ (अलवार) : तूने (अ्रषवार) "पडा" 
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परिथ (ब्रलवार) : तूने (ग्रखवार) 'पदे' 
परुथ (किताव) : तूने (किताव) "पदी 


प्यथ (किताब) : तूने (कितवे) “पदीं 


वोनथम (हाल) : तुन मूगे-(हाल) कहा|सुनाया 


वलथम (कथ) : तूने मुज्ञे (कथा) कहीसुनाई 
वनिथम (कुसु) : तने मुले (क्रिस्से) सुनाये 
वनिथम (कथु) : तूने मृञ्ञे (कथाएं) सुनाई, श्रादि श्रादि । 


भारतक्रौ किसी भी दूसरी प्रमुख भाषा में इसप्रकार की सावंनामिक 
पराई नहीं मिलती; हां, प्राचीन फारसी भाषा मे इसका भ्रांशिक प्रति- 
विम्ब ग्रवश्य पाया जाता दँ । जसे: 


गुषूतमण्‌ (मेने "उससे" कहा), गुफ्‌ तमी (तूने “मुञ्षसे' कहा)। जान पड़ता है 
किं इस प्रकार की कोई हिन्द-ईरानी भाषाई परम्परा कश्मीर में श्राये हए 
प्रार्योकेसाथहीभ्रा षहुचीथौ जो यहांकेक्षंत्रोय प्राकृत-श्रपभ्र श प्रवाह 
मे परिपुष्ट होती चली । ्रतः भाषा की इस प्रवृत्ति को क्षेत्रीय पर्क्ष मे 
देशज कहा जाय तो गलत न होगा । तत्सम, तद.भव प्रौ देशज का 
पारिभाषिक कायक्ष त्र शब्दों तक ही सीमित क्यों रखा जाय ? सरचना पर 
भी इसे लाग्‌ क्यो न समश्चाजाय ? 


. कइमीरी मे स्वतंत्र वाक्य की संरचना प्रायः इस क्रम॒को श्रपनाती है: 


कर्ता - क्रिया --.कमं (जसे भ्रग्रोजी) ; जबकि श्रधिकांश भारतीय भाषाएं 
प्रायः कर्ता.-.-कमं,. क्रियां का भ्रनुसरण करती हँ । विशेष परिस्थितियों 
मेदी कश्मीरी वाक्य कमे को कर्ता ग्रौर क्रिया कै बीच स्थान देता है। 
क्रियापद श्रनेकरांगी हौ तो कमं पहले घटक के बाद भ्राजाता है । उदाहरण 


सु परि किताव (:वह किताब “पदेगा) 
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तम्य पर किताब (: उसने कताव "दी') 


सुचु किताब परान (: वहं किताच पढ़ता|पट्‌ रहा है) 
परन्तु : मे स्वस करिताव पुर्‌ (मैने जो वित्ताव पदी) 
सु कूवत किताब चु परान (: वह्‌ कौन सी किताव पदता दे?) 


संरचना मे क्रम का यह्‌ निर्धारण सम्भवतः कश्मीर के प्राकृत-ग्रपश्रणा कौ 
किसी श्राकस्मिक घटना का परिणाम है । 


. कषपीरी भाषा मे नयु सक लिगतो नदीं पाया जाता, पर निर्जीव तथा 


सजीव दो कोटिथां सानी जाने के कार्ण निर्जीव (पु०, स्व्री०) में प्राचीन 
नपु सक लिग की छाप भिल जाती दै । जैसे : कुस (कौन ?); क्या (-व्या 
चीज?); कस (: किसे?); यत ज॒निस।ज॒जि (जिस पुरुषस्त्री को); पर, 
कंथ (किसर चीज को?) : यथ क्रितावि८्रववारस (-जिस फिताव|्रबजार 
मे); येमिस्र जन्य सुद (पुरुष का) ; जनिहुद (स्त्री का); पर, 


प्रह्रवारुक (-ग्रलवार का); गरक (घर का) । 


हां, नपु ° कौ यहं दोप केवल निर्जीव सूचक पु° शब्दों में पाई जाती है, 
श्रन्य मे नदीं । जभी: 


अथुक (-हाय का) कहा जाता दै, अथुसु द नहीं ; 
नरिहुंद (वंह का) कहा जाता है, नयु क नहीं ; 

कनूक (कान का) कहा जाता है, कनसु द नहीं ; 
अचछहुंद (शंख का) कठा जाता है, अघुक नहीं । 
व्यक्तिवाचक संज्ाग्रो मे भी यह छाप मिलती है । जैसे :‡ 
अनथनागुक (अनंतनाग का) जेम्युक (-जम्म्‌ का) ; पर, 
कशी रिहुंद (-कर्मीर का), कशीयुं क नही । 


रेते ही, गामुक (गाव का), शहुरुकं (शहर का) ; पर, 
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रामुन (राम का), रामक नहीं। 


३.२.४. कश्मीरी कारकपदों में कर्ता-(कमंणि प्रयोग), कमं तथा संबन्ध तो स 
¦ रह गये है, शेष विश्लिष्ट हो चुके हैँ ग्रौर कमं रूपः [कहीं कहीं श्रपादान 
रूप] के साथ ्रव्यय रादि शव्द जोड़ने से श्रपना कारकाथं पूरा करते है । 


र नतेः 

तम्य [उसने] ; तस [-उसे] ; तसु द [उसका]; 

` मे [नले] , स्योन [मेर 
जन्य [पुरूष ने| ; ज॒निंस [ल्प को] ; जुन्यसु द [.. का] 
कूल्य [ड़ ने]; कुलिस [बेड को] ; कुल्य्‌क [... का]; 
गरन [-घर ने] ; गरस [-घरको] ; गरक [... क| 
नाथन [नाथ ने]; नाथस [नाथ को|; नाथुन [नाका]; 

. नाथस निश सृत्य. ह.युव.--बगुर.- कूयुत.-* 
[-नाथके पास .-साथ...जंसा.. विना...लिए..-] 
मेजुस निश . सत्य, . ह्‌ गुव ...कयुत ,. पेठ [ऊपर] ... तल. [नीचे]. 
गरस श्रंदर...मंज [-बीच]..-श्रद्य अ्रद्य [चारो रोर]; 


पर, मेज्‌., वगार तत्य [नीचे से] पेद्य [-ऊपर से] 


गर नेवर [:बाहर], दच्िन्य, [.दाई शरोर], मंज्य [वीच से], प्रादिमें 


म्रपादान के श्रवशेष का स्पशं भी मिलत) है । 
३.२.५. एसे ही करण तथा श्रधिकरण के भी अ्रवशेष श्रव्ययो मे नजर श्राते है: 
प्रथ्य, [:हाथ से] ; दस्य/दस्त्य [हाथों दारा] 


नख्य [-कन्धे से| ; व्वखुल्य [पैदल] ; भ्रस्मान्य [-श्राकाश मागं से], 
द 


गरि [घरमे] ; वतिं [-रस्तेभें] ; वति वति [-हर कहीं] 
जायि जायिः [जगद्‌ जगह] ; कति [:का ?| तति [वहां] श्रादि भ्रादि। 
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व, 


इस प्रकार कश्मीरी ने ग्रपना संरनःत्मक व्यक्तित्व निखार कर्‌ श्रपनी 
धाचनशक्ति को श्रक्षण्ण रखा श्रौर हर परिस्थिति का सामना करके ्रपने काम 
की भाषाई सामग्री को श्रपनाते रहने का गुर सीखा । पुरानी भाषाग्रो से, भ्रासपास 
की वोलियों से, नित नये खोतों से, जहां कहीं भी काम की चीज्र नजर प्रा, | 
अपने संरचनात्मक साचे मे ढाल करश्रपना ली, जसा कि फारसी सेलियेग्ये। 


6) 


"दस्त" तथा "जा" ॐ रूपान्तर दस्त्य तथा जायि जायि से स्पष्ट है । . \ 


¢ 
पंद्रहवीं शती मे फारसी कश्मीरी की राजभाषा वनी तो कण्मीरी भाषा 
ने इससे पूरा पूरा लाभ उठाना शुरू क्रिया । नु दऋषि [शेख नूरुद्दीन] के श्रुको 
मे फारसी-प्ररबी से भ्राये हुए लफ्‌_ज संस्कृत-निष्ठ शब्दों के साथ धुलमिल गये 
तो शम्स फक्कीर [ल. १८५० ई०] के रहस्योद्गारों मे शैवदशंन कौ व्यापक 
शब्दावली सूफीमत की विशिष्ट शब्दावली से गले मिल गई। बात श्रस्नमें' 
ग्रभिव्यक्ति के श्नौचित्य फी है, विषयवस्तु के घेरेकीहै, भाषा को बरतने वति 
की निजी श्पेक्षा श्रौर क्षमता की है, सम्प्रदाय या फिर की नहीं । प्रतः जो 
विद्रान ्राज भी ग्रियरसन कौ देवा देखी "हिन्द कषमीरी' तथा “मुस्लिम कर्मरी | 
की रट लगति रहते है, उन्हे ग्रपने इस वक्तव्य के श्राधार को नये सिरेपे 
ट्टोलना होगा । कण्मीरी भाषा फारसी-श्ररवी-श्रामेज भी हो सकती है, 
संस्कृतवहुन भी ; मौलवियाना भी हो परक्ती है, पुरोहिताना भीः संवरी- | 
निखरी भी; हो सकती है, खुरदरी भी शहरयाती भी हौ सकती है, देहाती भौ ; | 
साहित्यिक भी हो सकती है, काम काजी भी; तहदार भी हो सकती है, सीधीमारी । 
भी । जसे सामाजिक -सांस्कृतिक घेरे भे बोली या बरती जायगी, वसा ही इसका ॥ 
रंग-श्राहंग होगा, बोलनेवाला सचेतं सक्नम हो तो। | 


५.१. ध्वनि विधान : कश्मीरी मूलमूत ध्वनियां : 


०१ व्व 0 
= = 11 1111 
ग्र, श्रा; उ-ऊ, 0 “श्रो 
ग्व =-= ॥ 
(-2() क (~). 
= (~^ (= | 
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र 


२ व्यन्जनःक ख ग (--) 


६ 


~ 


१ 49५५4 ब 3 
8 श “ध 


5 4 न 


य॒र ल व 
शसः हे ` 


: /अ ^ के बहुरूप 
ग्र/ : श्रकुल, श्रकुम, म्रलम, 


श्र/ : भलिम, ग्रजीव, भ्रलील 


म्रा : श्रालिम, तारीफ, जाली 


भ्रा/ : माशोक, शमा, जालसाज 
उ। : मोक्‌, वाक; दफु 


ए/ : फेल, शेरयात 
ओ| : श्रोज्‌र, भ्रोहद, 


म्नो/ : मोल्‌म, तोलुक्र; मोकूल 
य/ : यलथ यल।ज, शाधिर 


. ध्वेति परिवतंन 
` शब्द या शब्दखण्ड के भ्रन्त में श्राने वाला व्यञज.जन प्रायः हलन्त बोला 


जाता है। जैसे, तसे कास, तिमनकान तथा लुलु के दोनों “ल 1 


लिग, वचन, भाववाचक आदि के अनुसार रूपपरिवतंन मे व्यम्‌जन बदल 
जाते रहै, श्रौर साथ ही कई त्रार स्वर भी बदल जाते है । 
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त ~~च्‌ 


टच 


ख 


ठ“ 
गृ~ज 


दज 
य-द 


लज 


रुतं [भला] “¬ रुच्र॒[-भलाई] 
मोल [मतवाला] = मच्‌ [-मतवाली| 
र [मोट] ~ मोचर [-साटी| 
[रोरी] " चोनि [रोटियां] 
चीर [खोया] ष शः [खोट] 


थोक [-यक गया] ~ थच [:थक गरह| 


न्युक (दुबला, नाज्‌ क) ~ निच दुबली, नाजुक | 
हो (-सूखा) ए हो [-सूखी] 

ज्यूठ [लम्बा] ¬ जेर [ :लम्वाई] 

द्रोग [मंहगा| ~ द्रोजर [मंहगाई] 

शोद [शुद्ध] ~ ` शोजर (-णुद्धता] 

वोथ [-खुला] ~ ` वछर [बलापन] - 

मोल [पिता नः माज (मा) 

खोल (चौड़) ~ खजर [चौडाई] ग्रादि प्रादि 


३. क्रियापर्दो में सावंनातिक प्रतिद्धाया के वचन श्रादि प्रनुसार को ग्यङ्जनों 
का परिवत॑न हो जाता दै: जैसे : 
. नयम : कोन (उसने किथा); कोरु (तूने... ); कोरम (मैने...) 


स~म~य : केस (उपे करेगा); करेम (ृ्े.- }; करिय (तञ्च...) 


वोनमस (मैने उसे कहा); वोनमय ( तुक्च...) 
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(४ 


हि) ~ 


क 





= न नयसय 


। 
1 


मस : वोनथम (तूने मृजे कहा); वोनथस (:.--उसे ...); 


स~ख : वोननस (उसने उसे -.); ब्रोननख (उसने उन्द -.) रादि श्रादि 


५.२.४. लिग, वचन, काल, प्र रणाथंकता श्रादि ग्रनूसार स्वर भी बदल जाते ह । 


जसे : 
„४ ध 
४ प्रप्रा : अ्रन (ले भ्रा); अरन्य (:उन्दे ले श्रये); भ्रोन (उसे ते प्राये) 
` कर (करले); कर (करली); कोर (कर लिया) 
करिव (कर लो); करिथ (करके) । 
उ इ उ~ए : वुचुम (मैने उसे देखा); वृिम (.. उन्हें ..) 
वृचछछुम (.. उसे स्त्री° ~--); वुद्ेम (..-उन्हँ .. स्त्री °) । 
ग्र-भ्रो-प्र ; तर(पारहोजा); तर (पार हो गई) तोर (पारहो गया) 
ग्रो--ग्रा तोर (पार कर दिया उसे); तार (...उसे .. स्त्री°) 
1 ८ 1 
4 । तरिथ (पार हो कर); तारिथ (:पारकराके) 
भ्रा ~~म्रो श्रा : वाते (-पहुंच जा); वोत (पंचा); वात्य (पहुचे) 1 
श्रो -ऊ : खोच्‌-न (डरना); खच्‌ (डर गया); खूच्य (डर गये) 
बोज (सुन ले); बृजिथ (सुन कर) । ` 
एई -य्‌ : लेख (:लिघले); लीख्य (लिखे); त्यूख (:लिखा) 
चौर (देर); चीं (-देरसे) 
ॐ--ऊ : कूत (कितना); कृत्य (कितने) 
रः -य्‌ ई : त्यत (उतना); तीत्य (उतने) 
५ -य^ए. : द्यद (-दीदी। दिहा); देदि (दीदी को) 
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` व्यथ (वितस्ता); वेथि (वितस्ता को} 


मोप :दोद (जल गया); द्यमुतिस (-जले हृए को) 


~© 


र 


“ कन (करना); पदन (पढना); लेखन (लिखना); गचन 


ग्रोन (रधा); प्रनिस (अंधे को) ब्रादि्रादि 4. 


सवंनाम-विधान : 


सु (वह-प्‌ ०); स्व (-वह्‌-स््री ०); हु (वह उधर]; ह्र (स्त्री °) 


यि (यदह्‌।जो चीज); ति (वह चीज); क्था (क्या चीज ?) 
कुस (-कौन-प्‌०); क्वस (-कौन-स्वरी ०); कस/कमिस (-किसे) 


कुस एहुःयि;ःसु;च्‌. (तू); बु (मै) 
कम ? हुम; यिन्‌; तिमः तोय (दम); भरस्य (-हम) ` 


कस/कमिस ? हमिसः येमिस; तसे/तमिस; च्‌ (-तुञ्े); मे (-मुकञे) 


कमन ? हुमनः यिमनः तिमन; तोहि (तुम्हे); ग्रति (हमे) 


कसु द /कम्यसु द ? हुम्यसु दः येम्य०, तसु द/तम्यसु दः चोन (-तेरा) 


म्योन (-मेरा) 
कहोद/कमनहंद ? हुमनहुंदः यिहोंद/यिमन तहोद/तिमनहु द 


तुहंद (तुम्हारा); सोन (हमारा) 
कम्य ? म्य; येम्यः तम्य; च (तुन); मे मैने) 


कमव ? हमव; विमव; तिमवः; तोहि (-तुमने); श्रसि (हमने) 
क्रियापद विधान - 
(जाना) 
म्रासुन (होना) 

कर (कर ते) पर (षद); लेव (लिख); गच्‌ (नो); आस (ह) 
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३ 








, ४ करत (तु कर लेना); परतः लेवत; गचत; भ्रासत 


करिव (कर लो); परिव; लीखिव; गचिन; ्रासिव 


३. करिन (कहं करे/वे करे); परिन; लीखिनः गचिन श्रासिन 


कयंतव (-तुम कर लेना); प्य॑तवः लीख्यतवः गयं तवः ्रास्यतव 


क्थ॑तन (:वह्‌/वे कर ले); पयंतनः लीख्यतन; गद. यतन; भ्रास्यतन 


करिन (:वह्‌/वे करं), परिन, लीखिन, गचिन, आसिन 


५. करि (वह करेगा), परि, लेखि, गि, श्रासि 
करन (वे करेगे), परन, लेखन, ग्न, श्रासन 
कर (तु करेगा), परख, लेख, गदल, प्रासख 
करिव (:तुम करोगे), परिव, लीखिव, गिव, भ्रासिव 


कर (म करूंगा), पर, लेख, ग, प्रास 


करव (-हम करेगे), परव, लेखव, गव, श्राव 
६. करिह (-बह कर लेता), परे, लेषिरे, गचिहे, ्रासिहे 
करहन (वे कर लेते), परहन, लेखहन, गहन, भ्रासहन 


करहख (तू कर लेता), परह, लेखहख, गह, श्रासहख 
क्यहिव (-तुम कर लेते), पयंहिव, लीख्यहिद, गय हिव ग्रास्यहिव 


करह्‌ (रमै करता), परह, लेखह्‌, गह, प्रासह 


करहव (हम करते), प रहव, नेखहव, गचंहव, प्रासहव 


५, ४. ७. कयंजेन (वह्‌ करे/वे करे), .पयंजेन, लीख्यज न, भ्रास्यज्ेन 


कयज व (तुम करना), पयं व, गचधयजेव भ्रा(स्य)जोव 


कर्वजि (तु करना), पयि, लीख्यजि, ग्‌ यजि म्रा(स्य)जि 
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कयजिहे (तुशे तुम्हे करना चाहिए था), पयं जिहे, लीख्यहजिहे, गद यजिहै 
्रा(स्य)जिहे 


कयं जिहेन (उसे /उन्दे करना चाहिए था), लीख्यजिहैन, श्रा(स्य)जिहेन 


कथजिदैव (-तुम लोगो को करना चाहिए था), प्रा(स्य)िहेव 


-5. कोर [-उषने।उन्होने।तुने/तुमनेभेने।हमने/ .. ने करिया |] 
कोर , ल्यूख, वृ [देवा], खेव {वाया | , चेव [पिया] 
नूं [:सून], प्र [बः न ह्न ४ श्रोत | लाया]; न्युव [लिया | 
पर, दयत [दिया]; ह्योत [सिया] | | 


गव [-वह गया], आव [-्राया], वोत [षह चा; व्यूढ [बा]; ग्रोस[था] 


ड कोरुन [-उसने किया; पोरनः ल्यखनः प्र.छ्‌ ने; वोनुन; न्यून ‡ 


कोर्थ [तूने किया]; पोर्यः ल्यूखुः प्र. वोनुथ; ओओनुथः न्यूथ॒ .- 


कोर्म [स्ने किया]; पोरमः त्यूुमः प्रच मः वोनुम, श्रोनुम, न्यूम 


कोरुख [-उन्दोने ... ], पोरुख, त्यूखुख, परख ख, वोनुख, प्रोनख, न्यूख 


कोरव [तुम लोगों ने, ], पोरव, ल्यूखव, प्र छव, वोनव्‌, श्नोनव, न्यव 


१०. [रबर] पोर, [करिताव] पर, [खतं] ल्यू ], ` [चिद्य] ली 
पोर्न, पर्न, कर्थ, करव, करम, परय, परवु, परम, ल्यूखुथ, 
बीह्ववु. लीचिम। ` 
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कर्योन (उसने कर तो लिया); पर्योनि; लेछ.योनः प्रिच्ीन; वन्योन; ्नन्योनः 
नियोन 1 

कर्योथ (-तूने कर तो लिया); पर्योथ; लेछ.योय) प्रियो; वन्यो; नियोय.-- 
कर्योमि (मैने कर तो लिया); परयो; ले योम; प्रिद्योम; वन्योमः; नियोम ~. 


 कर्योवि/कर्यव (-उन्होने/हमने कर तो लिया); ले योव/लेच्‌यवः 


५.४.१२. 


निमोव|नियव... 
कर्योव (तुम लोगों ने कर तो लिया); ले. योव।लेचछ.यवः; नियोव 


गयव (वह्‌ गया तो सही); गंयेय (हम गए तो सही); गयोख (तू गया तो 
सही)... 

गयेव (-तुमं लोग गए तो सही): गयोस (म गया तो सही) 

ग्रायव (वह्‌ श्राया तो सही); वाचव (वह्‌ पटहुचा तो सही); 

वेव (वह्‌ वैठा...) 

करुन गचि|पजि।वाति|शूवि : (करना चादिए/टीक है) 

करुन गों (:करना चाहिए था) 


करुन लगिन (करना उचित नहीं) 


. करुन छ्‌ (करना दै)/ग्रोस (:था)भ्रासि (होगा) 


परुन छ्‌, (-पढ़ना है); ्रखवार छ. परुन (ग्रखवार - ) 
परुज छ (:पढनी है); किताव छै परुज (कितव...) 


परन्य छि (पढने है); ्रखवार छि पुन्य 


परमि (-पढनी है); किताव छं परति 


वत ग्रस ख्योन (:भात खाना था) 
चोट प्रास न खेन (रोटी नहीं खानी थी) 


केल ग्रास्य खेन्य (केले खाने थे) 


भ्रम्बु ग्रास त खेमि (-्रभ्बियां नहीं खानी थीं) 
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गेवुन रासि वोज्‌_न (गाना सुनना होगा) 


तकरीर श्रासन न वोज्‌ न्य (भाषण नहीं सुनते होगे) 
शे श्रासि वोज्‌ज (सूचना सुनी होगी) 


खवर प्रासन न बोजनि (-खवरं नहीं सुननी होंगी) 


¶४. करान चछ./चिि। ख (कर रहा है/दहे है/रहौ है।रही है) 


करान छ-ख|चिन।च्‌.स।चि (-तु रहा है(तुम .. रहे हो/् रहा।हम... 


छे|खवु/खस/ खं (-तु...रहीहै/तुम..रही हो/मै रही .../हम... 


करान श्रोस|्रास्य।ग्रास।ग्रासु (था।ये|थी।/थी) 


शरोसुख।प्ासुख।परास्यव्रासवु (न्तु था/थी।तुम ये/थी 


प्रोयुस|भ्रासुस श्रास्य|श्रास (मँ था।थी|हम ये/थी 


५.४.१५. करान करान (-करते हुए); पकान पकान (चलते चलते/पंदल) 
वृदछछान वृचछान (-देखते देखते।शीष्‌); दवान दवान (दौड़ते दौडते/फौरन)) 


कर वुन (करने वाला); पर बन (पढने वाला); लेख वृन 


कोरमुत (किया हरा); पोरमुत (पढ़ा हृश्रा; पठित) 


ल्यूषमुत (लिखा हुप्रा); वूजमुत (सुना हप्रा); प्रच्मुत (पुखा हषो) 
प्रामुत (श्राया हुम्रा); गोमुत (गया हमरा); न्यमुत (-लिया हुग्रा) 
श्रामुत छुग्रोस।श्रासि, प्रामुच ये्रास।श्रासि 


भ्रामुत्य छि।्रास्य|्रासन, ग्रामचु ये|भ्रासु|श्रासन 


ग्रववार छं पौरमत, किताब छे परमुच 
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प्रववार छि पर्यमुत्य, करिताव छ परिमच्‌. 


6. उपसंहार 


संरचना के इस विस्तृत व्यौरे से कश्मीरी भाषा के प्राकृत-म्रपभ्र'शी 
ग्राधारों की जो ललक मिलती है उसके प्रकाश में कट्‌ जा सकता है कि कश्मीरी 
भाषा भी उन्हीं मध्यक्रालीन परिस्थितियों मे से उभर श्राई है जिनमें से उत्तर 
भारत कौ दूसरी श्राधुनिक भाषाएं उभरी हैँ । इन सभी की तरह कष्मीरी की भी 
श्रपनी क्षेत्रीय परम्परा रही है जो श्रतःशोत्रीय सम्पकं से उचित लाभ उठाती हई 
प्रपना व्यक्तित्व निखारने में सफल हुई है। 


~ - ~~ 
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कश्मीरी कविता 
डा० हामिदी कर्मीरी 


कश्मीरी भाषा मे विरचित काव्य की कुं विधाग्रों उदाहरणाथे गृजल। 
गीतिकाव्य श्रथवा कविता का उद्भव फारसी ्रथवा उदू से माना जातादहै। यह 
बात भी कथनी है कि काव्य की कु विधाएं यहांकी मादी सेभी उद्भूत दहं 
जिनमे वाख (वाक्य) श्रौर वचन (वचन श्रथवा शब्द) उत्लेखनीय हैँ । कन्तु ये 
विधाएं परिवतंनशील समय के साथ विकासितन हो सकीं एवं वतंमान शती के 
वयोवृद्ध कवियों, उदाह रणायं महजूर, समदमीर, श्रहदजरगर प्रथवा फाजिल 
कश्मीरी के साथदहीडइनका भी ग्रन्त हौ गया | नवीन कवियों कौ प्रीति प्रायः 
प्रम विषयक गीतों (गजल) के प्रति ही देखने को मिलती दहै। उद्र मेंभी काव्य 
कौ विभिन्न विधाश्रों के श्रनुष्डन कौ यही स्थिति दृष्टिगोचर होती है गज्रल की 
विधा के शताब्दियों से व्यव्हारमें लाए जाने परभी इस के उपयोग में कोई 
न्यूनता नहीं श्राई है श्रपितु कुं नवीन श्रथवा श्राधुनिक कृवि ्राज श्रपनी 
स्वाभाविक शक्ति से इसे नवा जीवन प्रदान करनमेलगे दै । रही कविता, इस 
के विषय में यह कहना ग्रसंगत नहीं होगा कि इस का भाव योरूपीय विशेषत : 
श्रांगल भाषा की कविता से ग्रहण किया गया है। श्रांगल काव्यम कविता का 
चित्रण उतना ही पुरातन है जितना कि स्वयं काव्य का । यहं समय के परिवर्तन 
के साथ-साथ परिवर्तित एवं परिवर्धित होती हई विभिन्न रूप धारण करनी राई 
है । श्रव यहां दो प्रण्न उल्यनन होते है । पहला क्या कश्मीरी भाषा के काव्य के 
्न्तग॑त हमे पुरातन काल मे कविता की कोई प्रथा दृष्ट्गोचर नहीं होती हे ? 
दूसरा, कष्मीरी काव्य म श्रंगल कविता का चित्रण कव से दृष्टिगोचर हुप्रा ? 

प्रथम प्रश्न का उत्तर यह है कि कश्मीरी भावाके कदीम युग के काव्ये 
कविता की कोई एसी प्रथा वि्यमान नहीं है जो श्रांगल कत्रिता के श्राधार पर 


28 / हमारा सादित्य : "82 


(ड 








#. 3 








` वनीं हो यानि काव्य का उस रूप मे चित्रण जित के श्रनुसार एक केन्द्रीय म्नुभव 


धीरे-धीरे शब्दो कौ सांकेतिक शक्ति के माध्यम से उन्नति के पथ पर बढ़ता हो 


श्रौर कविता स्थायी रूपसे काथ्यके््रंगके रूप में विकसित होती है । पुरातन 


काल के कए्मीरी काव्य पर दृष्टि डालनेसेज्ञात होतादहै कि इष. के ग्रत्तगंत 
सामान्य रूप से वचन, गजल प्रथवा गीति काव्यो का उदय हुभ्रा दै। वचुन.ग्रौर 
गजल मूल रूप से कविता के लभणों के विधान के प्रतिकूल दै । एवं. इनमें । कवि 
एक-एक पद्य श्रथया वचन के चार-चार पर्यांशों में ग्रपने भावों की ग्रभिव्यंजना 
करता है। काव्य की इस विद्या में एक पद्यांश का दुसरे पद्यांश. से सम्बद्ध होना 
श्राव्यक नदीं होता है । मसनवी? श्रथवा मरसियाः लम्बी कविताएं होती दै 
जिनकी रचना संसगिक होने की ्रपेक्षा किती घटनाके विवरण पर आयासि 
एवं मेक्रानकी होती है । यह वात सत्य है कि इन वचनो, वाखों एवं गीति क्रों 
मेक ्ररेसे भी प्राप्त होते है जिनमे कविता के चिन्ह देखने को मिलते है। 
उदाहरण स्वरूप “गुलरेज' नामक कविता मे वणित श्ररुणोदय. के दृश्य को यदि 


पृथक्‌ कर लिया जाये तो यह सहदय पाठकों को प्रकृति के उद्दाम विलस से 


युक्त कविता का श्रास्वादन कराता है । इसी प्रकार वचन श्रौर्‌ गजलौं के कुछ पद्य 
उदाहरण के लिए ललेश्वरी का ^^... श्रामिपनु सोदरस नाविछछस लमान...“' भ्र्थात 
कच्चे धागे की सहायता से मै नौकाको खींचती हूं; भ्रथवा कवि रसूलमीर 
की कविता का पद्य "ग्रनिगटि वनिनम......“ अर्थात्‌ “्रधेरे मे कहा 
मञ्षसे "' कविके भाव का ग्राद्यन्त परिचय देती हैँ । तथापि काव्य की 
विविध विधाश्रोंकी परिभाषा को दृष्टि में रखते हुये इन उदद्य.त पदयांशो को का 
तामं नहीं दिया जा सकता है । यहां पर यह्‌ कहना प्रसंगत नहीं होगा कि 
म्राधुनिकं कविता का रंग प्रौर रूप श्रांगल कविता से प्रभावित होकर वतमान 





१. वचन श्रौर वाख्‌ को मुक्तक काव्य के ्रन्तगंत रखा.जा सकता है 1 . मुक्तक्र 
काव्य की विशेषता यह है कि उसमें एक ही पद्य में रसकी पणं ्रभिव्यक्ति भ्रथवा 
किषी प्रिषय का सांगोपांग चित्रण होता है । प्रत्येक प श्रपने में स्वतन्त्र होता . 
है तथा उसे समञ्नने मे पूर्वापर प्रसंग की अपेक्षा नहीं रहती है । मुक्तक काव्य केये 
लक्ष्ण कष्मीरी वचन एवं वाख पर पूर्णरूपेण लागू होते है । अतः इन दो को भी. 
यदि मुक्तक काव्य के प्रन्तग॑त ही रखा जाये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । 
२. इस मे करिसी घटना का सांमोपांग वणेन होता है । 

३. मरसिया वे कविताएं होती हैँ जो किसी की मृत्यु पर लिखी जाती दै 1 
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शती मे श्रारवाधित हुग्रा है। उदू काव्यम श्रांगल कविता के दृश्य भावों का । 
चित्रण १९बीं शती मे उस एतिहासिक कान्ति, जितत १८५७ का युद्ध भो कदाजा | 
सकता है, के पश्चात्‌ स्वीकृत ह्र । जव श्रांगल साहित्य के नमूने भारतके ¦ 
विद्या प्राप्त विद्वानों के समक्ष श्राए, मुहम्मद हसन भ्राजाद एवं ग्रलताफ्‌ हसन । 
हाली ने कविता को उन्नति के पथ परभश्रागे वढ़ाने के लिए प्रशंसनीय कार्यं किया | 
श्रौर इसके उपरान्त काव्य की यह्‌ विधा समनरूपेण उन्नतिशील रही ।' ॥ 
क. =| 
कष्मीरी काव्य में जहां तक इस (कविता की विधा) के म्रनुष्ठान का “ 
सम्बन्ध है इस विषय में यह्‌ कहना श्रनिवार्य होगा कि इसका प्रारम्भ रेण्वीं 
शती के प्रारम्भ में प्राजाद एवं महजूरसे हूना । इन कविं ने उड्‌ एवं श्रांगल 
भाषा मे कविता के तत्वों को पूर्णरूपेण पहचान लिया था) श्राजादकी 
“"दरियाव'' एवं महेजूर की “'संगरमालन प्यव प्रागाश' „ दो सी प्रपिद्ध 
कविताएं है जो उत्तम उदाहरण के रूप में कविता के लक्षणों का परिचथ देती हैं| 
यह्‌ वात स्मरणीय हे कि इन कवियों ने प्रपनी उपयुक्त कविताश्रों में उसी भाव 
को अ्रभिव्यजना की है जो उनके मस्तिषकमें श्राया था। यहां पर इस वात से भी 
इन्कार नहीं क्रिया जा सकता कि क्योकि इन दोनों कवियों का मस्तिष्क २०्वीं 
शती कौ परिस्थितियों से भ्रवगतथा परये पर्याप्त सीमाः तक-घटनाश्नों का 
सार्थक वणन करने म भरोसा रखते थे । इस का प्रमाणः हमे उक्त कवियों दारा 
विरचित कविताग्रो के भ्रग्रलिखित पयो मे मिलता है, यथा, “थिवान छम जिन्दगी & 
हन्द सोज...... 1“ तथा “'संगरमालन प्यव प्रागाश2” ये दोनों ही कविताएं 
कल्पना के पट की भ्रावधित करने की श्रपेक्षा चित्रित की गड विभिन्न मूतियों के 
चित्रो से युक्त चित्रपट के समान प्रतीत होती हैँ । इस प्रकार ये कविताएं काव्य | 
की एक नई विधा पर प्रकाश डालती ह जो १९४७ ई० के पश्चात्‌ श्रावित हुई । 
एवं धीरे-धीरे स्थायी रूप धरण करने म सफल हुई । 
कवि भ्राजाद का मन्तव्य है कि प्रत्येकं प्र्वाचीन साहित्य प्राचीन साहित्य 


के साथ घनिष्ठसूपसे सम्बद्ध होता है । इनक यह्‌ कथन इनकी भरनुभवशीलता 
को स्पष्ट करदेता दै। 


कवि श्राजाद उन्नति प्रिय एवं स्वतन्त्र विचारों के कवि है। वे्तमाज के 
उतार चद्व एवं अनं तिकता से पूरण॑ल्पेण अ्रवगत दहै जिसके लद 


= 
१ श्राजाद की कविता "दसियाव" से उद्धत । 
२ महर की कविता संगरमालन 
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हृदय सौन्दयं व प्रणय के काल्पनिक विषयों के ग्रति वितृष्णासे भरगयाहैग्रर 
देश प्रेम एवं मानवीय मूल्यो के प्रति ही उनके हृदयम प्रेम की भावना जागृत 
हई है । मानवीय संवेदनाश्रों अ्रथवा मूल्यों एवं ्रपने देश कै प्रति उनके हृदय मेँ 
जो प्रेम की भावना है वह्‌ प्रत्यन्त घनिष्ठ एवं चिरस्थायी है । उन्होनि श्रपने नेतो 
से भोले-भाले प्रामवासियों की लूट मार एवं उन पर किए जाते प्रत्याचारों को 
देखा था। नष्ट हुए उन लोगो की श्रवस्था को देखकर उनका खून खौल जाता 
था । उनकी यही कामना थी कि लोग परतन्त्रता की जंजीरों को काट फक कर 
स्वतन्त्र एवं सम्पन्न जीवन व्यतीत करे । इस प्रकार श्राजादकेये विचार 
तत्कालीन परिस्थिति का ज्ञान करानेमें सहायक सिद्ध होते है। उक्त कवि की 
सारी उक्तियां पद्याणों मे नहीं मिलती दै । सामाजिक उलट फेर पर ्राधित 
इक्र कविताएं कश्मीरी मेँ एक नूतन लययुवत एवं सुरीले काव्य को जन्म देने की 
श्रपेक्षा कवित्व सौन्दयं से रिक्त (हीन) हैँ । इसका प्रमुख कारण यह्‌ है कि श्राज्ाद 
पनी रचनाग्रो मे शब्दों का निस्संकोच प्रयोग करते है । उनकी वस्तु भ्रादशंवादी 
हि। 

मरहजूर भ्राजाद की श्रपेक्षा उच्चकोटि की काल्पनिक काव्यकला का स्वामी 
है । उसने श्रपने विचारो मे माधूयं एवं संजीदगी को श्रपने रक्त के साथ मिला 
कर श्रनुभवशीलता के रूप व सौन्दर्यं को प्रज्वलित किया है । महजूर का काव्य 
कण्मी री लययुक्तता का परिचय देता है । यह लययुक्त अ्रभिव्यक्ति उनकी मानवता 
की गह राइयों से उद्भूत होकर प्रकट होती है। उनका काव्य अ्रौर विशेष कर 
कविताभ्रों का एक मात्र शरेष्ठ उनकी तत्कालीन उनकी नंतिक विचारों के प्रति 
जागरूकता एवं इनकी गहराइयों तथा गौरव (उच्चता) का परिचय देती है । इस 
दृष्टि से कवि महजूर नूतन विचारों का मालिक है किन्तु यह बात स्मरणीयहै 
कि श्रपने समय की काव्यकला श्रथवा जानकारी किसी भी दशा मे कवि के गौरव 
(ध्रष्ठ्ता) की जमानत प्रदान नहीं करती है । सामयिक कला भी उसी श्रवस्या में 
कवित्व गौरव को प्राप्त करती है जव वह काल्पनिक श्नुभवो कौ श्रभिव्यंजना 
करती है। महनज्‌र की कविताएं प्रायः कतिपय राजनैतिक एवं सामाजिक 
परिस्थितियों की श्रभिव्यक्ति करती हैँ । कला की दृष्टिसे ये कविताएं श्रत्यधिक 
दुबल हैँ । इन कविताश्रो मे शब्दो का अनावश्यक प्रयोग हभ्रा है एवं इनमे भावों 
की नैसगिक श्रभिव्यजना नहीं हुई है । “बचाव कोंवसलसः कुन''; “जगी तरान'' 
एवं “नव कशीर'" जैसी कविताएं इन दुर॑लताश्रों एवं विशेषताग्नों का उदाहरण 
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प्रस्तुत करती हैँ । तथापि इस कवि की कतिपय कविताएं ` उनकी उत्तम काव्य | 
कला का परिचय देती - दँ 1 'संगरमालन' कविता मे उन्होने घटा (प्रन्धेरा), 
प्रकाश, जवाहिरात एवं संगरमाल (एक पुष्प) जैसे शब्दों का उपमान के रूप में 
प्रयोग किया. है । उनकी करई. कविताग्रो कौ एक श्रौर विशेषता उसकी तानानिगारी | 
है । कवि इस कला का प्रयोग.उस समय करतां है जवर उसकी काव्य कला | 
गौरवान्वित होती है। उक्त कवि कौ इसप्रकार को कविता, उदाह्रणाथं „>| 
'भ्राजादी", एकः बुद्धिमान एवं प्रनभवशील कवि की स्ट हंसी (विषेली हंसी) है । 
यि आजादी चय . सौरगुच हूर फेर्‌या खान वखानय । 
फकत केल्चन गरन श्नन्दर छय मारान ग्रायि भ्राजादी ॥ 
-्र्थात्‌ यह्‌ स्वतन्त्रता मानो स्वगं की प्रप्सरादैजो एक धर से दूसरे घरफिर 
रही है । यह्‌ स्वतस्वरता केवल कूच ही घरों म डेरा जमाए वेठी है । 
सन्‌ १९४७ के उपरान्त सम्पूणं देश के समान ही कश्मीर के भू भागमेभी 
एक नए एतिहासिक एवं नतिक.यूग का प्रादुर्भाव हुप्रा । इस युग मे नवीन नैतिक 
एवं सामाजिक समस्थाग्नों ने जन्म लिया । देश मेंभ्रांगल शिक्षा शुरू होनेसे 
साहित्यकार एवं कविय को नवीन संस्कुतिक चेष्टाग्नो, साहित्यिक रुह. ज्ञानों एवं 
नूतन सादिधयक् श्रभिव्यजत्ता की जातकारी प्राप्त हुई । मोटे तौर से साहित्यिक 
विचार के लिए क नएु.सग्ेक एवं परिणाम प्राप्त करने वले युग को श्रीगणेगर हुगरा छ 
(इस परिवतंनशील स्थिति के साथ कश्मीरी काव्य समान रूप सेवराबरी करता 
रह्‌! एवं भ्रपनी स्वतन्त्र एवं स्वाभाविक विद्यमानता का परिचय देतां रहा । यह 
वात सवंसम्मत है कि १९४७ के पश्चात्‌ यहां माक्सवाद का भ्रायोजन हुच्रा भ्रौर 
इसके उप रोन्त दस-बारह वर्षों तकं की कष्मीरी कविता को श्रवलोकन करने पर 
ग्रत्यन्त निराशा ही हाथ लगती है । इस युग की कविता सामग्री एवं घ्राकार की. 
दृष्टि से किसी बड़ी उर्नति ्रथवा परिवर्तन को नहीं दर्शाती है । ये सामान्य रूप 
से प्रशंसापरक कविताएं है जो सुर लहर के गौरव की म्रपक्ा ग्रन्दरसे खालीदै। | 
ये कविताएं किसी स्फुट्‌ ब्रभिप्राय को लक्ष्य करके लिखी गई है। इन ैश्व्द | 
ग्राधिक्य नहीं है तथा इनमे चित्रकारी रादि का कोई चिन्दे विद्यमान नहीं है, | 
यथा-- 


@ 


बु. मेहनत कणः छु पैदावार म्योनुय 
जमीन-च्रासमान म्योनुय समसार म्योनुय 
द रोशन, जोशवुनः नवृनार म्योनुय 
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गर्थात्‌ मै परिश्रमी हुं यहं सारी उपज मेरे परिश्रम का फल है। यह्‌ धरती. मेरौ: 
है, यह प्राक्शमेराहैग्रौर ग्रह सारासंसारमेरा है। इस प्रकार परिश्रम सजो: 


सफलता प्राप्त हुई दै वह॒ हम लोगों की मेहनत का ही परिणाम है। 
वनावृन नोव निजामा नोव जमाना 
नोवुय इनसान वनावुन नोवुय जहाना 


हम ने नई रीत चलानी है तथां नये जमाने की सृष्टि करनी है । प्रत्येक मानव-के' ` 
मन मे जागरूकता पदा करनी है । ग्रतः इस प्रकार हमने नये जहां की सृष्टि. 


करनी है 1" | 
खून साने चति दामानस जरान जागीरदार 


ज.न गाशन सोन गम खात्‌य वरान जागीरदार 


पर्थाति हम वेचारे किसान दिन रात मेहनत करके पंदावार को वढ़ते है श्रीर 


हमारे इस परिश्रम का फल जमीनदार भोगते हँ श्रौर हमारी मेहनत सेवे माला 


माल हो जातेर्है 
कमन दर दिलन नुन्दुवान्यन ग्रजीजन 
तमन्ना दिलुक राव रावान गरीवी 
ग्र्थात्‌ कितने ही सहदयों एवं प्रियजनों की इच्छोग्रो व प्राशाग्रों पर एक गरीवी 
पानी फर देती है । 
श्रमी किन वौथत थौद इनसानु ्रख श्रव मूल ग्रलरावुन 
तलुक प्यठ करत, प्रथ प्रोनि निजामस प्रासमान हावृस 
म्र्थात्‌ हे मनुष्य ! त॒म एेसे निढान से क्यों पड़े हो । उठो श्रौर जागरूक बन कर 
पुरानी रीत को समाप्त करके नई रीत चला कर सव में जागरूकता पदा करो 4 
यह बात ध्यातव्य है कि उन्नतिप्रियता (के निष्चित सिद्धान्त) के श्रनुसार 
जो कविताएं लिखी गई उनसे दो ध्यातव्य बातें ज्ञात होती हैँ । पहली यह कि 
कष्मीरी कवियों के मन में पहली वार श्रपनी संस्कृति एवं साहित्य के प्रति सच्ची 
भावना पैदा हुई । दूसरी यह कि कष्मीरी कवियों को इस बात की श्रावश्यकता 
प्रतीत होने लगी कि वे सम्पणं देश एवं विश्व के साहित्य की जानकारी प्राप्त 





1. "रोशन कविता से उद्द्यत 

राही कवि की कविता से उद्ध.त 

- श्रासी कवि कौ कविता से उद्धत 
कृवि भ्रम्वरदार को कविता से उद्धत 
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करः । इससे कश्मीरी काव्य मेकला कौ दृष्टि से नये भाव प्रज्वलित होने लगे । 
यदः शोकः उन. अनुवादो से.भी उन्नति के पथ पर वदता गया जो दूसरी देशी एवं 
भाषाम्रों की रचताश्रो सेः किया गया ` वर्तमान समय में श्रनुवाद का कायं श्राजादने 
सुव्यवस्थित ढंग से पूरा किया है \ उन्होने, इकबाल की कविता “'शिकवां ग्रबलीस' । 
कश्मीरी भाषा में श्रनूदित कौ है। मुही-उद-दीन हाजिनी ने 'मसदस हाली" । 
जेसी लम्बी कवितां का ्रनुवाद किया है । ठगोर के कुच विचारों एवं भावोको । 
भी.कषमीरी भाषा मेःग्नूदित किया गया है। श्रागलः नाटककार रेक्पीयर कै =. 


नाटकोके कुं भाग तथा कवि कौटूस की कविता '“बुलवुलसकून' का भी 
कष्मीरी भाषा में म्रनुवाद किया गया है| 


श्री-दीना.नाथ नादिम प्राति शील.क्वियों में सर्वोत्कृष्ट माने जातेै। 
उन्दने सत्य निष्ठा एवं .निष्कपट.. भाव से सामाजिक वर्गो. की, रीपियोँकी 
बुराइयों, क्रान्ति एवं श्रपन वतन व मजदूर वर्गं पर. कविताभ्रों की: स्चन।- की । 
परन्तु इन कविताघ्नों मे कला नियन्ण एवं सत्र की ्रपक्षा भावुकता की प्रमुखता 
उनकी दुवेलता की चयोतक है । उन की यह. हृदयावर्जक. प्रभिव्यञ्जना उन की 
दुञ्चलता एवं सामथ्यं दोनों काही परिचय देती है । दुव॑लता काइसरूप मे कि 
वह्‌, एलियट के कथनानुसार, स्वाभाविक भावाभिव्यञ्जना मे विदेशो, तरीकों को 
नहीं ्रपनाते है.। इसका लाभ यह्‌. है किन के कहने का ढंग वजनदार बन 
जाता है रौर कष्मी री काव्यकल।.. मे एकः नया म्रायाम प्रकट होता है । 


4" 


क ^ 


उल्लेखनीय है कि १९६० के उपरान्त कवि नादिम ने कु नई कविताश्रों 
की रचना कौ । यथा “नावद तु ट्‌ूयठव्यन', ` लखच त लखचुन' श्रथवा 
““कोठ्य दरवाज प्यठ गर ताम” । ये कविताएं सचमुच नादिम के कला सौष्ठव 
का परिचयदेती है । इन कविताग्रो मे मानवीय मूल्यों की वरवादी का वर्णन \ 
मामिकता से किया गया है कभी-कभी वे स्वप्नो मे कांच के टकडों को इकट्ठा | | 
करके शीश महल सुसञ्जित करते है रथात्‌ कभी-कभी उक्त कवि केल्पनाश्रों के 
प्रांगण में ही विचरण करता रहता है । लेकिन समयः की कटोर वास्तविकता 
` उसकी हं पी उड़ाती दै । इन कविताश्रों में नादिम श्रपनेः अ्रन्तस की गहराइयों एव 
नूतनता के श्रतिरिक्त श्रपने प्रनुभवों के मनोरंजक भावों कोः भीं समेट लेता हैः। 
वह्‌ समानताग्नो एवं लक्षणों को श्रपते सन्दे सुसलितः. करकः प्रपनी कला का 
प्रदशंन करते है । यथा-- 
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भ्रन्दि पेरिवः सौदराह शीशेनागस 
पस्पोशसर थनः प्योभुतःव्रमा ; 
मर्थात्‌ शेषनागके चारो ग्रोर पानी हीःपानी है श्रीर्‌ उस मे विकसित: कमल से 
ब्रह्मा, जी उत्पन्ने हुए हैँ 1२ 
है दम गव वौलु दोरा मुचराव 
वाव रिङ्ग यिय दूयव कुनि केन्ा 
छव चिम्‌ जोज पथट प्यन वौनकुनं 
्र्थात्‌ दम घुटता जा रहा हैः ग्रतः खिड़की खोल दों ताकि बाहर कीं वायु भीतर 
भरा सके ग्रौर ये मकडियों के जाले नीचे भूमिःपर गिर जा ,..12 
नादिम की कुं नई कविताएं उनकी विद्त्ता एवं काव्यः यात्रा के'एक नये 
क्षितिज का पता देती है । इन कविताभ्नों मेँ वेःविशिष्ट धारणा से युक्त अ्रपरिवतंन 
शील भावों की व्याख्या को कवित्ता.का. रूपः देते है। 
इसके प्रतिरिक्त वे क्रान्ति कारी लय-को छोडकर. फुसफुसाहट मे भी भ्रपने 
भावों कौ प्रभिन्यञ्जना करते ह। 
ग्रनखेन्डा श्रखः श्र डगर. मडगर 
छट रस प्यठ त्रावानः गाह्‌ 
गावा श्रख पाह मुदयाकरनस 
हन्या प्रख पेच चूत नस हाह्‌ 
मचिश्रकि तजि येव.जचि तर पुष्रिथ 
भ्रमि श्रोरकेमि वृछिकुस वनि क्याह 
केविके रूप में रहमान राही का परिचय १९४७ के उपरान्त हम्रा। पहले 
दस वारह्‌ सालों तक उन्हों ने माकं वाद को श्रपनाया 1 उस समय उन्होने जिन 
कविताग्रों की रचना की वे उनकी श्रविकसित काव्यकला का परिचय देती हवे 
काष्यमेंवृहदाकार पर विश्वास करते ह । तथापि शब्दों के मूलयांकन का एहसास 
उनको पहतेसे ही था। इसके प्रतिरिक्त वह्‌ निरीक्षण के बन्धनो से पराङ्‌ ~ 
मुखी हौकर प्रस्फुटित शब्दों मे मानव जीवन की विभिन ्रवस्थाश्रों एवं 


` समस्या्नौ पर विचार करते हैँ । इस प्रकार की समस्याग्रों परः विचार करने"कौ 


= 


भावना उनके मन मं १९६० से उत्पन हुई जव वे नवीनता के श्रलम्ब रदार बनेः। 





1. नादिम की कविता ““नावद त ट्‌यठव्यन' 
2. .जलरि जोजि 
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स युगके प्रारम्भ से उन्दोने कई कविताएं लिखीं जो उन के मानसिक परिवतेन 
वं काव्यकला के प्रति जागरूकता का परिचय देती है । इभमेसे “पयु 
न्‌ लमात वुज्ञान"' ; “'्रौश तु श्रसुन'' ; "ग्र खाब तु ग्रोही' जेसी कविता 
उल्लेखनीय दहै! इन कविताग्रो मे सचमुच उक्त कवि की कवित्व 
कित ने काफी विकास पा लिया है। “पय चु ज्‌लमात्‌ वुजान'" कविता काव्य 
सौन्दयै का एक जीवित उदाहरण है । इस कविता की सव से वड़ी विशेषता इस 
का "“सांक्षिप्त रूप मे वर्णन'" दै! इस के उपरान्त जो कविताएं कवि राही ने 
लिखीं उस मे उन की नूतन कला के विभिन्न पहलु विद्यमान हैँ । विशेष कर इस 
पहलु का पुनः पुनः चाक्षुषौकरण होता है कि मानव सांस्कृतिक उन्नति के श्रनन्तर 
भो पशु तुल्य है श्नौर वह श्रपनी इस पाणविक प्रकृति से दूर नहीं रह्‌ सकेगा । यथा 
ग्रज वृच्म गौडनिचि लटि प्रोनु । 
सुध जि दौगावुय वौव्यव किनि कौरन वुक्‌ 
` पन्जनं प्यठ वेलिं वेलि 
नक्बोरि वृफनोवि वुफनोवि (अ्रन वृचछिय) 
म्यवोनुख यि ग्रोस रोति रातस टोवरारय करान 
रथात मुञ्ञे कहा गयाकि यह पूरी राते कृत्ते के समान भोंकता रहा । , 
एक भ्रन्य उदाहरण इस प्रकार है1. 
चोय ग्रो दन्दति नापान 
म्य ्रासिम नम ति नौखुलि 


्र्ात्‌ तुम्हारे तो दांत भी जगमगा रहे थे जव कि मेरे नावन भीष मेदे दै)" 
- राही को साहित्य का व्यापक ज्ञान है किन्तु उनकी यह चिद्या एवं ज्ञान 
उम्द कभी-कभी वलेष भी देता है । वे काव्य सौन्दर्यं का उत्सगं कर (ग्रथवा 
पराङ्मुखी होकर) शब्दो को प्राकरषक ढंग मे प्रयुक्त करने पर वल देते है । इस 
के ग्रतिरिक्त वे कभी-कभी पूवेकल्पित विचार अ्रथवा प्रसंग को जानवृज् कर 
उपमाप्नों मे समेट लेने का प्रयत्न करते हैँ । परिणामतः इस के बनावटी शायराना 
तरीके से जो कविता लिखी जाती है वह शन्दभे की उत्कषेक होने की श्क्षा 
साम्यं क( परिचि देती है । 


_------~---~--~-~------ 


।. 
2. कतिता का उदाहरण 
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ग्रमीन कामिल ने सन्‌ १९५३ में महज्‌र की मृत्यु पर “शायिर मरिया 
जांह'* नोमक कविता से कएमीरी भाषा में लिखनौ त्रारभ्भ क्रिया 1 कुछ वर्षो 
तक की (उन्‌ की) कविताएं माकंस के. दर्णन से प्रभावित दीख पडती है परन्तु उन 
की दृष्टि समयानुसार परिपक्वं हुई ग्रौर श्रपने दृष्किण का सीमावन्धन उनको; 
निरथंक लगने लगा । इस का प्रमुख कारण यह है कि वे शब्दों का वेधडक प्रयोग 
करते हैँ । इन कविताग्रो मे “ररि प्रजटय व तारुखा' ; “इल तुफानस मन्ज'“ ; 
एवं ““प्रानि शाहूर'' विशेष रूप से उल्तेखनीय हैँ । , 


कामिल एक सहृदय कलाकार हैँ । उन. को वतमान काल में वैज्ञानिक एवं 
श्रौद्योगिक उन्नति के विपरीत मानव की समस्योभ्रों एवं त्रोध्यांत्मिक व्ययाश्रों का 
काफी ज्ञान है । वस्तुत. उन की काभ्य कला उनकी कुं कविंताग्नों भे प्रस्फुटित 
हई है । उन की उक्त कविताग्रों मे भाव के प्रारम्भ एवं प्नन्त दोनों का पता लग 
जाता है । यथा-- 


हतसा हे वौसनव ! हम सौखन हम दमव क: 

कांसिमा याद छव ! तोति केन्ह्‌ ध्यान हयव #: 

गर्थात्‌ ह उस्ताद (ज्ञाता ग्रथवा जानने वालो) ! श्राग्रो हम श्रपने सुवो दुःखों को. 

पस में वाटले । व्याश्रापमेसे किसी को यादरहै; कि यदि प्रधिक नहीं तो 

थोडा बहुत श्राप को ध्यान होगा ही... वस्तु स्थिति यह दहै कि कामिल का कवि 

कविता की श्रपेक्षा गजल विधा से श्रधिक सम्बद्ध दिखाई देता है। गजल मे उन 
के नं सगिक भावों के कितने ही रंग प्रज्ज्वलित हुए हैँ । 


कए्मीरी मे नृतन काव्य को प्रारम्भ करने मेँ गुलाम नवी फि्राक ने भी श्रपनी 
रचनाभ्रों का प्रस्तुतीकरण किया है । उनके कथनानुसार पहले-पहले वे माक्संवाद 
पर प्राधारित कविताभ्रों की रचना करते थे। उन के काव्य का यह दौर सन्‌ , 
१९४८ से सन्‌ १९५५ तक रहा । माक्संवाद रूपी जाल से मुक्त होने के 
पश्चात्‌ उन्होने “महव सन्जि कवरि प्यठ'” कविता लिखी जो इस युग की 
साहित्यिक विधाग्नों मे सामग्री एवं सन्दर्भ कौ दृष्टि से नैसगिक भावाभिव्यञ्जना 
का जीवित उदाहरण है । 


इस के पश्चात्‌ कवि फिराक्‌ ने काफी कविताभ्रों मे जीवन के विविध 
भ्रनुभवों उदाहरणार्थं सौम्दयं की श्रस्थिरता, मानव जीवन कौ कुष्ठाभरों भ्रादि की 
श्रभिन्यञ्जना की है । यथा 
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वांसं छय श्रख सुवह्‌ छय श्र शाम छय 
शाम सपदिथ वन कस वोर.यम कुस 
रथात्‌ येह॒ जोवन एक प्रातः है श्रौर एक शाम दै । शामहोने परमै किसे कहु, 
मेरी कौन सुभेगा। 
एकं भ्रन्य उदाहरण है :- 
यख लासस म्योनिसं रोगि वृषे 
कन डोलस म्योनि टसेन कंरिख 2 


सत्य तो यह्‌ है कि फिरीक वास्तव मे कामिल के समान गजल लिखता है 
तथा गल के कतिपय कवियों मे उनकी नंसगिक भ।वाभिव्यञ्जना रूपी स्वं 
प्रज्ज्वेलित है । ये वास्तव में सौन्दयं प्रिय कवि जित का प्रमाण इन की “हुसन 
हर रगस मन्न नेरान नौन'ः कथिता है। कला की दृष्टि से उनकी यहु कविता 
वड़ी होने पर भी उनके विचारों को प्रकट करने सक्षम प्रमाणित हुई है। 
श्राजिम सोच विचार कर कतिपय सामयिक प्रसंगो पर कविता लिखते है । 
उनकी कविताग्रों मे “जिन्दगी कै प्रति मुहव्वत श्रादि भाव चपि रहते दै। 
“हसन त जिन्दगी", "नार श्रमारुकं' ; "कलवाल'”, “मन कामन त श्रावलन'' 
इस के स्फुट उदाहरण है । इसके प्रतिरिक्त उनकी रचेनाग्रों मे भ्राश्चयं, गम, 
उदासी, मस्ती एवं तन्हा जसे भावों की ग्रभिव्यकिति हुई है । यथा - 
दोन चिहन ्रन्दर छि सीनस गच्छन दरवाजि वयि " 
फटिमतिशि गति ्रावलि वासान 
तथ मसवल मोसम प्राच॒न प्यठ 


गुलाम नथी खयाल ने भी बहुत सी कवितां की रचना की है। उनकी 
सवस बड़ी विशेषता यह है कि वे शराधुनिक कर्मरी काव्यम श्रलग सुरताल 
एवं भावं की कविता लेकर उपास्थित हए है । यहं भाव वैराग्य एवं जञ वात के 
भड्कावं का परिचय देताहै। खयाल कौ कविता “शमांत शोथर'' में कविं 


श्रकेले पन में रातके श्रन्धेरे मे शमा को प्रापवीती सुनाता है । इस कविता के 
= = यम्ब रजल कविता 
2. नाम हूरम खु 

1. हसुन त जिन्दगी कविता 

2. श्रड चटि वामतः 








38|ठमारा साद्य ; '82 


वि 


{^ 





प्रत्येक प्च मे भावों की माभिक प्रभिव्यज्जना हुई है । 


कम गुलवदन खाकस रलूयायि, 
शुन्याह वनेय वाम खान तय । 


संसार किस रथ गरदिशस 
छेपि लगि स्यठाह्‌ जाना न तय ।। 

र्थात्‌ कितने ही गुलवदन मिट्टीमें मिल गये श्रौर कितने ही भवन (महल) 
नष्ट हो गये। संसार की गदिशमें कितने ही माशूकों की जान चली गई । 

गुलाम नवी खयाल की श्रन्य कविताए, उदाहरणार्थं, “खावन हन्द सराव, 
नारक्रि सरान, बला वानाख” श्रादि कवि की घनिष्ठ एवं शुद्ध भावना से उद्भूत 
है। 

गत दस वारह वर्षो मेँ जिन कवियों ने कश्मीरी काव्य को श्रागे बढाया 
उन मे चमन लाल चमन, गुलाम रसूल सन्तोष, रशीद नाजकी, मखन लाल वेकस, 
फारुक नाजकणे, मखन लाल कौल, मुही-उद्‌-दीन गौहर, राधे नाथ 
मसरत, मोती लाल नाज, मरग्‌.व वानिहाली, रसूल पोम्पुर श्रादि विशेष रूपसे 
उल्लेखनीय हैँ । इन कवियों की कविताग्रों पर एक सरसरी दृष्टि डालने से पता 
चलताहै किये सामान्यरूपसे उन्हीं सन्दर्भोकोलेते हजो कश्मीरी काव्य में 
१९४७ के पश्चात्‌ प्रकाश में श्रये | स्थिति यह है क्रि इन कवियों को भ्राधुनिक 
परिस्थितियों का गठराज्ञान है तथा ये जिन्दगी एवं ्रपने वं की विभिन्न 
समस्याप्नों को श्रपनी रचनाग्रों का विषय वनात हैँ । यहां पर यह्‌ बात ध्यातव्य 
है कि कविों की इस श्रेणी सें कोई एक कवि भी उत्कृष्ट कोटि का नहीं गिना 
जाताहै। द्री वातयहदहैङिइनकी कविताएं सामग्री की वृष्टि से किसी 
भी कान्ति प्रथत्रा सामाजिक उलट फेर श्रादि का परिचय नहीं देती है । 


फिर भी यह तथ्य महत्वपूणं है कि गत पांच या दस वर्षों नवीन पीदी 
के अनेक सरक्त कवियों ने जन्म लिया । यह वात उत्साह्वद्धक है कि आ्राधुनिक 
युवा पीढी के इन कवियों मेँ भी कविता की कला का सुव्यवस्थित ज्ञान विद्यमान 
है । पुरातन कवियों ने तो भ्रपनौ रचना्नों में केवल शब्द भण्डार को इक्ट्ठा 
करिया है रौर उनका प्रध्ययन करने वाला पाठक कृच श्रौर न सही, लेकिन सिर 
ददं तो श्रवश्य मोल लेता है ! लेकिन युवा पीढ़ौ के कवियों की रचनाग्नों का 
श्रध्ययन करने पर प्रतीत होता है किये कवि इतने करर नहीं है क्योकि ये कवि 
भ्रपने भावों की प्रभिव्यविति स्पष्ट शन्तु संक्षिप्त शब्दो में करने में ही विश्वास 
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रखते है 1 इन भ्राधुनिक कवियों मे गृलशन मजीद, गुलाम ्रहमद गाश, शफी 
शौक्र, रफीक राज, इकबाल, श्रकवर, सजूद॒संलानी, मन्जूर हाशमी श्रादि 
उतल्लेखनीय है । 
इस प्रकार नई कविता वैज्ञानिक एवं यान्त्रिक उन्नति के परिणाम में नई 
उलद्लनों एवं समस्याग्रों से युवत मानवीय तौर तरीकों का ्रधिक गृह॒राइयों से 
मुकाबला करती है। दूसरी वात यहं हैकि ये कविताएं विस्तृत व्याघ्याकी 
्रपेक्षा चन्द शब्दों मे ही श्रपने भाव'की व्याख्याकरने का प्रयत्न करतीं श्रौर ~ 
इस प्रकार कमी री कविता प्रतीकात्मकं चरित्र ग्रहण करने कौ कोशिश कर रही 
है1 


@ 
अनुवाद `: सत्यभामा राजदान 


६, 
= ~क (= 


~ 
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कश्मीरी गजल 


गुलशन मजीद 
गजल पर मेरा यह प्रवंध कोई एेतिहासिक समीभा नहीं । मसलन यह्‌ 
कहंगा कि रसूल मीर की गजल (ग्रौर इसी बहाने यह्‌ भी कि सारी क्लासिकी 
कविता) गुलाम नवी पिराक्रकी गजल की तरह वर्णन की उपस्थिति की 
कविता है, दीनानाथ नादिम की गुजलकी तरह एक शब्द मँ से दुसरा 
प्रनु्रासंगिक शब्द पैदा होने की स्थिति की कविता है, श्रमीन कामिल की 
गजल कौ तरह चलविव की कविता है श्रौर महजूर की गजल की तरह दुनिया 
को विभिन्न वस्तुग्रों का संकलन समन्ञने कौ न क्ति श्रन॑त सत्यका श्रावागमन 
समन्लने की कविता है । (दुनिया के वारे में यह सत्य कि यहां ` म्रमुक तथ्य, 
न कि श्रमुक चीजें यह भ्राधरुनिक चितन है) श्रौर श्रापका यह समन्ञना क्रि 
रसूलमीर हमारी ्राज की गजल का वावा है, जल्दवाजी होगी । 
हमारी (कुल मिला कर सारी) क्लासिकी कविता श्रपने विशेष रूपक-प्रवंध 
के वावजूद सीधे तौर पर प्रभिव्यव्ति की कविता है रौर इसका टठैक्सचर किसी 


मनः स्थिति या -श्रनुभव को घटनाश्रों के ताने-वाने में विस्तार देता है । भ्राज 


गुज्ललनेजोरूप प्राप्त किया है उसके हिसाब से इस काल की सभी गजलें श्रपने 
भ्रावरण श्रौर स्वभाव से ्रगुजले है । हमारी इस क्लासिकी गजल में कु मशीनी 
तथा मनोवज्ञानिक अभाव हैँ। राही साहब तक श्राति ्राते यह एक मशीनी 
प्रक्रिया या कालीनवाफी कीसी कला बन गई थी। राही ने हमें “नव रोजि 
सवा'" में कुद शानदार रूपात्मक जँसे दृश्य बिबों की गृजलें दी है । फाखिर रौरं 
महमूद गामी से महज्‌र तथा नज्म के कवि नादिम तक यह ऊंचे स्वरं मे गाई 
जने वाली गृज्जल का उदाहरण है :- 

छायि दिल ह्‌.यथ कोर चौल हम माहितावान ए सनम 

ग्रायि चाने प्रशकन गव दिल परेशान ए सनम 
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ए सनम, चांद उजले ! दिल मेरा चोरीचिपाके कां ले चत्ते? 

तुम्हारी एक प्रदा से प्राशिकों का दिल परेणान हो गया । 
कोमल, धीमा, गतिहीन लहजा तथा सांफिस्टिकेशन, जो गजल का मिजाज है 
गजल को, कामिल साहव से मिली । एक वार गजल का यह ्राधारभूत मिजाज 
निश्चित हृग्रा तौ गजल को नई दिशाएं तथा संभावनाएं मिली श्नौर ग्रव गजल 
एक वह प्रतिव्यवितिगत ग्रनुभव है, जो परोक्षरूप मेँ ग्रपनी श्रभिव्यवित करती है। 


इस व्यक्तिगत अनुभव मे श्रोता इस तरह सम्मिलित है कि इसकी एवल = 


प्रशन उठाने वाली सी है । प्रषन वाली शक्ल कोई एकरूप, एकात्म श्रौर जानी 

पहचानी शक्ल नहीं है बिक इसके वहत रूप है, मसलन : 

@एक शेर मे व्यक्त रूप में एक दूसरे के प्रति्द्री विषम श्िवया ग्र॑तकथाए्‌ः 

@उपमाग्रो तथा रूपकं से विषय की विलोड़न जनक धारणा 

@ एक सुसंगठित तनाव उभार कर छंद, तुक ॒श्रौर श्ररूप विषय के वीच विरोध 
पदा करके 

@ताकिक ग्रोर व्याख्यात्मक प्रथो के बीच सम्बन्धो को तीव्रता देकर 

@िङुचे स्वरम घ्नात्मालाप 


म्राज कौ शायरी भ्रथेकावह्‌ ध्वन्यात्मक स्वर है जो समयातीत है ग्नौर 
वतमान गजल को यह एक बड़ी विशेषता है कि यह्‌ वर्णन की शायरी नहीं 
बल्कि वणेन के रूप की शायरी है । यह चल-शब्दों की वह स्थिति है जिसमें 
विभिन्न समस्याएं श्रौर स्थितियां चित्रित होती दै । इसकी दूसरी विशेषता है इसका 
वेतकट्लु्‌ स्वर । वेतकल्लुफं स्वर की परम्परा कामिल साहव ने शुरू की मगर 
संयोग यह दै कि हमारे श्रधिकांश कवियों ने यहं परम्परा एसे पानी जसे किं यहं 
तीसरे दज का मजाक हो । राही, श्राजिम, फिराक्‌ श्रौर शौक्र इस परम्परा की 
रक्षा किए हए है । मग व बानिहाली, मण्ल सुलतान पुरी, काञ्ची गुलाम मुहम्मद 
देखने में इस सरल स्वर के दीवाने नहीं हए । 


नई गजल की एक यह्‌ भी विशेषता है कि यह्‌ संदभं पुस्तकों के यथाथ से 
क्त दै । (यहं नई न्म का गुण भो ह) इसका शुद्ध यथाथं इसका श्रातरिक 
खाम्य श्रौर संतुलन दै, यपि हमारे दो महृत्वपू्ं गजलगायक मल. सुलतानपुरी 
तथा मरगूव वानिहालौ श्रपनी कविता की सम्पत्ति यह सद॑ संकेतो का सत्य 
मानते हँ । भ्रनुभव तथा विब रने काव्य संसार में ही सत्यात्मकं तथा वैज्ञानिक 
ह । शरनुभव तथा लिव का मूल्य बहिजंगत मे ढंढना काव्य के सौँदर्यबोध का 
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प्रज्ञान है । मुहीउद्‌दीन हाजिनी साहब इस ग्रजञान के शिकार तव हुए जब उन्होने 
श्रपनी मक्रलातः' पुस्तक में राही का- 

डोल हकीकच्‌ रंग त प्रजल्यव खाव म्योन 

भ्रम्य सरावन हों सगयख्य वैरान तय। 


भ्र्थात्‌ यथाथ कुं विवणं हृप्रा तो मेरा ख्वाब प्रज्वलित हुग्रा । इसी मृगतृष्णा 


ने वीरानों को सींचा है । विषयगत संसारके तराज्‌ में तोला ग्रौर हल्का घोषित 
किया । यहां मैँ प्रजं करू कि काव्यतकं श्रनिवायं वैज्ञानिक नियमो-विधियों का 
पावंद नहीं होता । जव वैज्ञानिक वधन हौगे तो वंज्ञानिक समाजवाद के भी श्रौर 
तव धमं शास्त्र के भी होगे...गजल गेय समस्यात्मक तकं है । 

तकं जो राही साहव के पास महेत्वपूणं तत्व नहीं है, म्ल, नाजिर 
म्रौर मरग्‌.व साहव के पास संप्रषण की समस्या बन जाता हैश्रौर इसे ये कामिल 
के लचकदार स्वर की सहायता से निभा देना चाहते हैँ । गुलामनवी नाजिर कीं 
शायरी में तकं वहस कारंगलेताहै। च्‌ कि फिराक्र, नाजिर, गौहर श्रादि की 
शायरी रूपकात्मक है लिहाजा वहस सीमामेंही रही है भ्रौर हुज्जत नहींहो 
सकी । कामिल में यही वहस क्लिष्ट कथने वन. जाती है। सन्तोष श्रौर गौहर 
फी गजलें बौद्धिक तकं पर श्राधारित होती हैँ । ये श्रपने काव्य विषय को बाहर 
की दुनिया पे प्रचलित कायदे-कानूनों का अधीन समञ्जते है । इनकी गज्रलों में 
शब्द चीज का वदल है या प्रतिनिधि है म्रौर रूपक काश्रथं है लोगों को जंगलं 
बतलाना । दीना नाथ नादिम साहब की नञ्म जितनी तकं तथा वहस के म्रधीन 
है, उनकी गजल उतनी ही मुक्त है । शब्दाडंवर तथा केवल रूप की एक 
ग्रतिवादी मिसाल । कोई भी ग्रनुभव या विब केवल शब्दों के जादूमे वंधाहै1 

गजल का एक श्रौर जरूरी गुण लचकदार स्वर है । राही की गजल मे यह 
लचक नहीं है । इससे इनकी गजल का टाइप बनना संभव था । मगर इस जगह 
काव्यगत रूपहीनता इनके काम श्रा गई। राही ने गजल के प्रचलित चालू 
मुहावरे को धदलने के लिए कुछ नये प्रयोग किए जिन का उदाहरण मै. इस शे"र 
से दर गा-- 

नीलिस फ़मस मंज सवज सवज शिव लिग 
पारुद पा रवतो व्यगलान अ्रख श्रख भ्रंग < । 

प्र्थात्‌ नीले फ़ोम मेहरा हरा शिव लिग है । पारद की पावती का एक एक भ्रंग 
पिल रहा है । राही शब्दों के श्रनभ्यस्त प्रयोग तथा क्रम से (जो इनके काव्य 
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तकँ का एक महत्वपुणं तरीका है) गजल के लिए भ्रावश्यक भावनात्मक सामग्री 
तथा वातावरण उपलब्ध कराते है! राही, यथाशक्ति शब्द, वाक्य, प्रतीक वगैरह 
एेसे श्रापस मे समिभित करते हैँ किशे'र की एक स्वीकायं व्याख्या श्रसंभव हो जाती 
है । संभव संकेतो की बात इसी में श्रा सकती है । इस प्रकार राहीकी शायरीमे 
म्रंगनिरूपण विवेचन की वस्तु ही नहीं । इसका हर विव इसीलिए ्रधं प्रका- 
शित तथा रहस्यमय. है । दृश्य चित्रणके लिए इसमें कोई जगह ही नहीं । 
उदाहरणतः यह्‌ अरकेलामिस रा-- 
रंग भ्रंग वुद्छमसं सीमिनि जफ 
[ने उसके श्रंग श्रंग को शेरनी की उदछाल (सा) देखा । | 
इनकी धारणात्मक दुनिया की एक स्पष्ट विशेषता टै । किसी श्रनुभव में 

दृश्य चित्रण का वदल ढे.ढना श्रौर इस तरह भावनात्मक तनाव या तीव्रता पदा 
करना हमारी काव्य परम्परा है, जिनके उदाहरण हव्वा खातून, रसूलमीर, रहमान 
डार पेश कर सकते है, इस काव्यपरम्परा का लाभ वतंमान काल मे दीना नाथ 
नादिम, फिराक्त, नाजी, शाद तथा कुच ्रन्य कवियों ने उठाया । (किसी ने 
यादा, किसी ने कमः; किसी ने सचेत किसी ने भ्रचेत) 

„ सुव हनि प्रवि मिं श्रथशर शायद श्रथन्यून टूयंन नालस कुन (नादिम) , 
~: सुबह की किरणसे शायद गलती हो जाए । उसने कलयो के गले की 
तरफ हाथ बढाया । 

वति श्रासहा मंज़ सडक प्रारान पोशि हलम ह्‌.यथ 
प्रथ सोथ यपोयं श्राव मगर हांठ नजर हयथ (फिराक्‌) 
मै भी वीच सड़क के, फूलों को दामन मे समेट कर होता 
इधर से हर वसंत गुजरा मगर वा्ञ नजर लेकर गुजरा 
मनासि मा कें जदव बचोवमुत जाह 
यथ मकानस द्वसन खनिव काहु । 

श यद हमारे किसी पूवज ने कभी कर वचाया हो । कोई इस मकान की 
दीवारों को खोदे डालो । जाने दृश्यांकन का श्रात्मपीडन से क्या सम्बन्धहकि 
हमारी गजल में पीड़ावाद के नमूने इन दृश्यचिव्रक कवियों मे ही मिलते है । 
काव्य प्रमेय (1]261126528) गढ़ने का वह ढंग जो कामिल की गजलमें 
हमारी जीवन-प्रवृत्तियों को एक श्राईरनी ` (विडंबना) वनाता है राहीकी गजल 

क्लिष्टता संतोष, नाजी, फिराक, एस राजी, गौहर की गजल में श्रहैम्मन्यता 
के श्रंदाजेसे सम्बन्धो का श्राधार है। ~ 
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(न ~ 


निदाय 


व्यंग्य यद्यपि सम्बन्धो का ्राधार है मगर इस मे मिठास तथा सूक्ष्मता तभी, 
पदा होती दै जव कामिल की तरह सम्बन्धो के वीच भी भ्रसम्बन्ध का ग्राभास हो । 
परसषम्बन्ध कलाकार को एक विस्तृत कंनवस श्रौ र वेतकल्लुक लहजा प्रदान करता 
है । वेतकल्लुक. लहजे या स्वर की मिसाल कामिल की गजल है ग्रौर वह 
सामान्य भाषा या रूपकहीन वणेन से नहीं श्राता, वत्कि श्रनावयक संयोजन के 
वगर रूपक से यो गतिशील शब्दावली से श्रातः है। राही कौ 'नवरोजि सवा' में 
जो भी गजलें हँ वे प्रनावश्यक संयोजन की गजलें ह श्रौर कथिता पर विचार 
के श्रारोपण की गजलें हैँ । बेतकल्लुफ लहजा, स्वालाप का श्रदाज. श्रापसी वात-. 
चीतकारंगजो प्राज राहीकौ भौ गजलके गुणै, मूलतः कामिल से शुरू होते 


हे 


चय. छख कायिम मेय डोल ख्वर 

ग्रवचय ज्यूनुथ श्रव मेय होर। 
[स्थिर तुम्हीं हो, पैरमेरा ही फिसल गया । जी, तुम ही जीते; हां, ही हारा]. 

कामिल ने गजल में लचकदार लहजे की एक श्रौर परम्परा शुरू की, पर 

यह्‌ परम्परा भ्रागे नहीं चली क्योकि यह्‌. लहजा जिन्होनि भी प्रपनाया, , वे ग्रपनी 
लय भीखो नँठे। लचकदार गजल में कवि गजल को एक परिप्रोश्यमें 
शुरू करता है श्रौर विभिन परिप्रक्ष्यों मे से गुजारताहुग्रा उसे किमी श्रौर 
परिरक्ष्य मे पहुंचा देता है । पठने वाले को बौद्धिक धक्का. ही लगता । वत्कि 
श्रोता तव. बिखर.जाता है जव वह्‌ कामिलः के लहजे को श्रपनाते वाले. ्रातश्‌ . 
या प्राजाद की गजल. पटृता है । इस हिसाव से तो श्फी शौक्र सावधानी . बरतने 
नगताः दै + उसने. राही कामिल की. विशिष्ट. शब्दावली-याः प्रो षण=वृत्ति-से फायदा 
उराया.मगर श्रपनीःश्रावाजः नहीं बदली । शफी -शौक्‌ व्यंग्य. क.सीमाएं भी जानता. 
है इसलिए वह सावधानः रहा.। नही: तोः व्यंग्य बरततेः बरतते..हमारे.धिक्रांशः. 
शायय ्रौरमसखसो मेः कोई अतर ही. न-रहे । 

मे पुशरिथ वापसय सुयपान वापस 

चलिम शंतान तय यज दान वापसः। 

मे थोवहम मंजिलाह म्र शांद पानस्‌ 

वतव श्रालिर वटिथ न्यू पान वापस । (शौक) 


मङ्ञे मेरा वही शरीरः लौटाकर शैतान रौर प्रभु दोनो. लौट गए । मेरे विएः मेरी 
एकं मजिन सिरहानाः बनाकर राहों ने खुद कोः बापिस्‌ लपेट लिया. विवाकः त्स 


हमषएसा साहित्य : "82/48. 


राही तथा कामिलमें यह भौ एक फकं रहा कि कामिल विब को बलवान बनाने कै 
लिए सर्वांग चित्रण से भरपूर काम लेताहै। 
शाहरूकिथ कव नम छख चापान क्याह्‌ सा केह फरमावृन छुय सा ? 
सांस रोक के नाखून क्यों चवाने लगे ? क्रु फरमाना चाहते हैँ श्राप ? 
नौजवान शायरों मे एक महत्वपुणं गजल गो शायर रफीक्‌ राज है । इनकी 
गजल का रंग रहस्यात्मक है । इनकी गजल को एक रहुस्यपणे प्रावरण दे देने मं 
न सिफं इनके शब्दचयन का हाथ है (रचना-फूम गढ़ने का ्रंदाज कामिल का 
है) बल्कि उसमे इनकी तुक योजना का भी दखलदटै । कामिल श्रौरराहीके 
बाद तके के साथ एक बहुत ही श्रपमानजनक सुलूक किया गया । वहु योंकि 
इसे एक ्रनावण्यक चीज मानकर सिफं वजन या संगीत के लिए वरता गया। 
मगर नवजवान गजल गायको ने इस तुक को रुवाईके चौथे मिसरे कोस्थान 
दिया जो फि पहृते तीनों मिसरों के मिजाज श्रौरं प्रभाव को निष्चित करता दहै। 
कामिल साहवे के बारे मे यह्‌ भ्राम राय है करि इनके काफियि (तुके) साधारणत : 
भ्रनावश्यक तथा गीत वंदी के लिए लाए जाते हैँ । यह्‌ वस्तुत : इनके शेरों को 
गलत समञ्ने का परिणाम है । हमें लगता है कि इनके काफियों के विना एक 
प्रभाव पदा हो चुका है. श्रत: काफिया व्यथं है जवकि यही प्रभाव इस काप्यि 
को विडंवना का ्रायाम प्रदान करता है ग्रौर व्यंग्यात्मक स्थिति मे ला देता है 1 
कामिल साहब ने न सिफं -काग्य भाषा को शब्दों कौ श्रनिवायंता से मुक्ति दिलाने 
का यत्न किया बल्कि गतिशील काफियोंके प्रयोगभी करिए. भ्र्थात वह॒ शव्द 
काफियि के लिए प्रयुक्त किया जिसका भ्रं तिम ्रक्षर गतिशील हो 1 
हमारे गजल कवियों ने नए संप्रषण की संभावनाएं नहीं रची, जो पहले 
नहीं रही थीं । भ्र्थात ये रचनात्मक भाषा बनाने मेँ भाषा मे पहले से मौजूद 
संभावनाग्रों से बाहर नहीं निकले, बल्कि उन्होने इन का ताजा इस्तेमाल किया । 
उन्होने नई कान्य भाषा नहीं सरजी, वलिक वतमान भाषा में ही विभिन्न प्रयोग 
किए -- 
सगभ्रंग वृञमस सौमिनि जक कथ कथ वननम लोह तथ शाल 
मने देखा उस का श्रंग श्रग शेरनी की उचछाल है । उश्षकी एक एक वात सियार थी 
जो मुज्ञ से बोली । 
इन्दोने भूतकाल कौ काफी परम्पराग्रो का उपयोग किया अर वर्तमान के 
प्रचलित शब्दप्रयोग का भी । मुजफ्फर भ्राजिम की गजल में हमे साफ दिखता है 
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करि भाषाका व्यवहार केषी कंसी वस्त तथा संकेतों को जन्म दे सकता ह । 
इनकी कविता अ्रसम्पन्नता में भी एक विशेष स्वाददेने कौ तस्वीर दहै। इसके 
मुकाविले में संतोष तथा नाजी मुनव्वर की कविता श्नपने परिवेश से बहुत ही 
प्रतिवद्धता की कविता है । 

कष्मीरी गजल के संदभं संकेतो का एक स्रोत हमारा श्रतीत है । अ्रतीत 
कौ इन धटनाग्नों को कामिल वर्तमान स्थिति कीः निरर्थकता दशनि के लिए 


युगान्तरित तथा श्र्थातरि कर देता है} राही इनकी पेरोडी बनाकर इनको 
व्यवहूत करता है । 


जिस कवि ने प्रतीत तश्रा वतंमान की काव्यात्मक अरर प्रचलित शब्दावली 
क। सदुपयोग किया श्रौर श्रपना स्वर पहचानने वा प्रयत्न.किया वह्‌ है मुहम्मद - 
श्रयूव बेताब । सच तो यह है कि इन्होँन गजल को नई दिशाएं भी दीं । गजल मे . 
रूपया भाषाके साथ ज्यादा छेडखानी करने का सवाल नहीं होता, फिर भी. 
जवान के करई तजसवे होते ही रहे । कामिल ने इजा (संवंध-बोधकों) काः 
उपयोग किया श्रौर नादिम ने विभिन्न विषयों की ध्वनि, विशिष्टता या.रंग. 
वरत के विभिन्न स्वरूपी विव गढ़ । काजी गुलाम मुहम्मद की शायरी मे से यदि 
शब्द श्रलग कयि जायं तोये बहुतही साधारण या महूप्वहीन होते ह मगर 
इनके मिसरों मेये ही शब्द दृष्य तथा नास्तालजिया पदा करते है । 


सारांश यह कि वतंमान गजल, वर्तमान श्रनास्था, जटिल तथा श्रतंहीन 
स्थिति के प्रभाव को विभिन्न श्रमुभति विबो, रूपकों श्रौर कभी संकेतात्माक ढंग 
से भी षदा करती है। 


॥ । 
--भ्रनु° रतनलाल शान्त 
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कश्मीरी गजल 
--रसूरु पोम्पुरी 


ईरान श्रौर कश्मीर के पारस्परिक सम्बन्ध श्रतिशय पुरातन हैँ ।ये 
सम्बन्ध शाहमीरी ` युग के ` ग्रनन्तर दृदृतर होते गये । जव ' फ।रसी भाषा. को 


राज-काजी कौ भाषा -होने काः गौरव प्राप्त हृता तो राजदरवार मेँ फारसी के 


जाता फारसी कविता के प्रतिःभी प्राकषित ` हुयेः। इस. प्रकार . कौ उपयुक्त 


परिस्थितियां यहां इस्लाम के श्राविर्भावः के पश्चात ही' फारसी “भाषाः एवं. 


साहित्य को उपलन्ध इई तथाः ङग्गर राज्यः तक इनः का" 
उपयुक्त. परिस्थितियों के परिणामस्वरूप ` कदमीरीः 
मस्तक पर तिलक `रूपी गजल का उदय 
है जिस का शाब्दिकः ग्रथंहै 


प्रचलन रहा 'इन्दीं 
म्रा । गजल मूलतः श्री भाषा का.शब्दः 


साथ वार्तालापः करना“ + इसे-सम्परति इर्त्व व सामीप्य; सौन्द्यः -कं प्रोम,;प्रिय 
वःलोक का-शोचःः्रेम अश्रुःवहा 
भिव्यक्तियों ने प्रलंकृत किया है 
पद्य श्रयं की दृष्टि से भिन्न भी हो सकत) है किन्तु “ 
का ध्यानःरुखनाः-रावग्यक. : होता 
मतल" एवं श्रन्तिम शेर को -मकं 


बहर श्रौर -काफियारदीफ' 
है । गजल के प्रथम छंदको भ्ररबी भाषामें 


यह एक जटिल सयस्या है कोक 
की रीत नहींहै। 


। श्ररवौ भाषा कं कवि उपदेशात्मक श्रथवा स्तुतिपरक गीतों कां प्रारम्भ 
सौन्दयं व प्रम की ग्रभिव्यकिति से करतेथे ज्सिकेकारण एसे गीतों को श्ररवी 
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कविता रूपी `नायिका केः 
“रमणियों के प्रेम.की चर्चा केरना.एवं -रमणि्यो के ˆ 


दानादि, मतलवी. जीवन्‌. को मासिक -भावा-. 
। गजल की विशेषता यह है ;कि इस्‌ काः प्रत्येकः: 


== 


-------- ~ 


८६ 9 


४ 
| 











भाषा में “तशवेव" "कहा जाता है । “त्वेव ' शब्द गजल का समानाथंक है 1 

प्रस्तुत शब्द वास्तव मं "शव "से उद्‌भ्रूत.है जिस का श्रथ है "यौवन को प्राप्त 

होना” । चू कि फारसी कविता का उदय भी राजदरवारों में ःही ग्रा श्रतः 

यह्‌ प्रथा यहां भी प्रचलित रही है जव तंक ` क्रि इसके लिये यथोचित परिस्थिति का 

भ्राविर्भाव न्रा श्रौर 'तशवेव' एक पृथक्‌ काव्य विधा न वन गई जिसे गजल 
ॐ कीसंज्ञादी गर्ई। कश्मीरी काव्यम भी इस विधाका ्रोविर्भाव सध्यता व 
संस्कृति के पारस्परिक श्रांदान प्रदान से हुश्रा । चकि मानव के भ्रातरि 
भावों एवं श्रशुभ घटनाग्रों की श्रभिव्यविति का उचित एवं सुलभ माध्यम गजल 
टी सिद्ध हु्रा, ग्रतः इस प्रकार का यहं पारस्परिक मेल-जोल लाभप्रद ही 
प्रमाणित हुश्रा । यह्‌ इसी पारस्परिक सम्बन्ध का परिणाम है कि कश्मीरी 
कविता उन्तति के पथ पर भ्रागे वदती गई तथा नित्य प्रति नवीन पदयो अ्रथवा 
पद्यांशं कौ रचना यथावत्‌ होती रही श्रौर श्राज भी इसमे नूतन ढंग से 
परिर्वतन होते रहते हैँ । इस प्रकार कश्मीरी कविता मे भी काव्य विधाश्रों 
की वृद्धि होती गर्ई। कतंश्र (वह कविता जिसमे दो श्रवा दो से ज्यादा 
पद्यां ¶ हो); रुवाई (चार पदयो वाली कविता जिसके प्रथम, द्वितीय तथा चतुर्थं 
चरण के ग्रन्तिम ्रक्षार समतुल होते दँ); मसनवी (गीतों भरी कहानी ); 
मूसभ्रद्न (वह कवित जिसके प्रत्येक प श्रथवा श्लोक के छः चरण दते है); 
मुखम प्रादि काव्य की ये विधाय रंग उगलने लगीं । किन्तु इसक्रा रथं यह 
कदापि नहीं है कि इससे पहले हम कविता से अनभिज्ञ थे जिसके कारण 
हमारे श्रभिव्यक्िति रूपी वा्ययन्तर कै स्वर शिथिलावस्यामें थे। 


~ 
6 


वस्तुतः कश्मीरी कवियों नेदस से पूं भी प्रेम रूपी वाद्ययन्र के 
प्रमिन्यक्ति रूपी तारोंको अनञ्जना कर वाल (वाक्य) एवं वचुन (वचनो) की 
सुरा (सृष्टि) की है; श्रुकों (श्लोको) काश्री गणेश क्रिया है जिनकी प्राकृति 
श्रथवा स्वल्म संस्कत कविता से मिलता जलता है । लले्श्वरी से पूवं यहां कश्मीरी 
भाषाको लिपिवद्ध करनेके लिये शारदा लिपि का प्रयोग होता था किन्तु 
कश्मीर में फारसी भाषा को राजकीय भाषा का गौरव प्राप्त होने के पश्चात्‌ 
फारसी लिपि का प्रचलन हृ्रा जिस के परिणामस्वरूपं कश्मीरी भाषा का 
सुरलय के स्तर पर (संगीतात्मकता) पहली बार संकोच हुश्रा श्रौर हमारी 
गणना गू गे श्रौर बहरोंमे होने लगी किन्तु श्राज हम निर्भीक होकर लोक को 
इस सत्य से श्रवगत करते दैँक्रिहम भी शब्दों का उच्चारणं करना जानते 
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है प्र्थात्‌ हम भी कुछ जानते दै 


की एक वार धज्जियां उड़ाई जातौ दै बह मुश्किल से ही विश्वास का पान बन पाता 
है। सामान्य धारणा यह है कि वचन चाहे कितना ही परिवर्तित क्यों न करिया 
जाए उसे गजल की संज्ञा देना उचित नहीं है । निस्सन्देह मौलाना सोमी एवं 
शेख सादी जसे उच्चकोटि के वयोवृद्ध विद्धान भी फारसी कविता भे 'वचृनी 
गञ्जल'' लिखने के पक्षसें दै । जब फारसी कविता में एसे गीतों को गञ्जल की 
कोटिमे रखा गया तो हम इस तथ्य से किस कारण श्रांखें मूद सकते है! वास्तविकता 
तो यही दै कि गजल के लक्षणों को द्ष्टिमें रखते हुये गीतों तथा वचनों को 
गजल कौ संज्ञा देना उपयुक्त नहीं है। कारण यह है करि यह विधा श्री भाषा 
को स्तुतिपरक कवितासे उद्भूत होकर फारसी कविता से होती हई वतमान 
स्वरूप मे हम तक पहुंची । फारसी गजल का प्रेमी श्रथवा नायक (्राशिक) 
तथा प्रेयसी अ्रथवा नायिका (माशूक) दोनों ही पुरुष हैँ जवकि कश्मीरी. गजल 
म प्रेमी पुरूष तथा प्रेयसी स्त्री होकर श्रपतने हदय स्थित भावों की मामिंक 
प्रभिव्यञ्जना करते है । सौन्दपं मेल की दृष्टि से देखा जाये तो कश्मीरी 
कवितामेदो उत्कृष्ट कवियित्रियों ने सामयिक घटनाश्नों पर भ्राधारित दौ 
कविताग्रों कौ नीव डाली । ये दोनों ही विधाय स्वयंमेंहीः एक प्रारम्भ भी हं 
पनौर एक ग्रन्त भी क्योकि इन का स्वरूप व भ्राकृति ज्रभी भी श्रभरामाणिकं है । 
चू क्रि प्रस्तुत निबन्ध का विषय “गजल की व्याख्या करना है" श्रतः यहां 
काव्य की सम्पूणं विधाग्रों का व्रिवरण प्रस्तुत करवा श्रभीष्ट नहींहै। हां । 
इतना कहा जा सक्ता है कि वचुन कौ लोक रिवायत ही है जिसने इसे गजल 
के रूपें स्वीकृति दी प्रन्यथा करिसी वस्तु का इतनी शीघ्रता से प्रेम का भाजन 
वननां रथव! लोकप्रिय होना सम्भव नहीं होता है) 
ग्राशिक तथा पुरुष का माशूक के रूप में व्यवहृत होना-इस विषय मे दो 
बातें ध्यातव्य हैँ । पहली वात यदै कि यहाँ स्त्री प्रायः पुरुष के पराधीन 
रही है 1 द्रखरौ वात यह है करि शिव ग्रौर शक्ति कौ एकात्मकता हिन्दू धर्मं 
की मौलिक धारणा (एकाग्रता) है जिमसे हमारी श्रशिष्टता वच नहीं सकती 
थी क्यों क्रि सामूहिक श्रशिष्टता से काह 
श्रसम्भव है। 


रहा प्रष्न स्वी का 


र ्रपनी स्थिति स्थापित्त करना 


यही वह सच्चाई है जिस के फलस्वरूप हमारे प्रि 


वकत्तम उत्कट व॒ मान्य 
कविथों का उत्कषं विद्यमान है । 


ह्व्वा खातून एवं प्ररिजिमाल, ये दोनों ही 
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1 हम ह्रे श्रौर गृगे नहीं है। लेकिन जिर. 
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कवधत्रियां प्रेम की श्रग्नि से विदग्ध होकर विरहमय गीतोंको सुर मँ वांधती 
है । इन गीतो की मन्यरता के कार ये जनता की श्रभिशचिों से इतनी 
मिल गहै कि उन्दै पृथक्‌ करना प्रषम्भव दहै। प्रस्तु, महमूद गामी से पूवं 
यहां वचन की लोक प्रया थी जौ उन्हींके माध्यम से उकत्कपं को प्राप्त हरा 
ग्रौर फलतः गजल क्ण जन्म हु्रा 1 

हव्वा खोातुन के उपरान्त लगभग दो गरताघ्ियों तक प्रनुपयुक्त॒राजनंतिक 
परिस्थितियों के कारण कष्मो री कविता का सुर समाप्त प्राय सा प्रतीत होता 
६ै। यह पूर्णरूपेण उसी शवस्था मे पड़ी रही जिस प्रवस्थामे यह्‌ यूसुफ शाह्‌ 
चक के समयमेंथी। महमूद गामी का जन्म सन्‌ १७६५ ई० में हूग्रा। 
महमूद गामी सिक्लों ब इग्गर राज्यकाल से पूर्णल्पेणः परिचित हैँ । उन्हे उस 
परिस्थिति का सामना करना पड़ा जवक्रि कए्मीरी भाषा का प्रभिव्यक्ति का 
माध्यम बनाना प्रमुख कायं था। इस प्रकार महमूद गामी का क्मीरी के 
प्रति रुचि लेना कर्मरी कविता के नये युग का प्रारम्भ होने मे लाभप्रद सिद्ध 
ह्ग्रा। महमूद गामीकोश्ररवी व फारसी भाषाश्रों का पर्णं ज्ञान प्राप्त था 
ग्रथवा यों कहँ कि इनदोनोंही भाषाग्रों पर उन्न को नियन्त्रणे प्राप्त था । 
इसी के परिणाम स्वरूप उन्होने कए्मीरी भाषा में श्रगारपरक पदयो के 
सप्रच्वध को श्रलंकृत रुर गजल रूपी वाद्य का वादन किथा । प्रत्येकं वस्तु को 
नये भ्निरे से जोड़ना था। उनको निम्नांकित उक्ति उनकी कला की परिपक्वता 
का परिचय देती है- 

शार वनुन मोश्रखतग्न चोग्नम्बुन जानतन । 

यादिलव जान च्छु करुन वेरोजृतन 


प्र्थात्‌ कविता के लिये पर्यांश की रचना करना मोती में छेद करने के 
समान दै। इसक्रे लिये दिल प्रौर जान से वलिदान होने की ्रावश्यकता 
ह| 
हमद गामी ने कष्मीरी के अ्रतिरिक्त फारसी भाषा में भी कविताएं 
लिखी है। ये विना किसी उलज्ञाव के प्रेके दृढ भावों को शब्दों मे वांधते 
स= < 
 यितम्नमो वालब्रयायो हाल बावय दितग्रमो वालिदणुं न कृश्रलिरावय । 
वधन जनं बालि स्थे चुम तालिप्यठ नाग मदभ्रनो चालि अ्ओोश्रश कोताय 
ब च्राबय 
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भ्र्थात्‌ विरह से सन्तपु नायक्रसे लौट श्राने का अनुरोध करती हुई नायिका 
कहती है कि प्रवतो आकर मुज्ञ दशेन दो ताकि मे श्रपने हदयस्थित भावों को 
कद्‌ सक्‌ । तुम्हारे वियोगःमेःमेरे नेत्रो से.इसः कदर भनु धाराएं बहरही ह 
मानो.सिर पर चश्मा हो । हे प्रियतम । मुञ्च श्रभी कव तक रसू बहाने है? 


प्रस्तुत कवि यौवन रूपी उद्यान के विकसित पुष्पों की सुरभि का ग्रानन्द 
लेने के लिये इस प्रकार नायक को उद्यत करता है-- 

खोग्रशी कर महमदो प्रज वलो मो रोश 

चश्रय सश्रत्यन लोलश्र बागस पोश छाव 
रथात्‌ महमूद (श्रथवा नायक) ! कुपित नहो ॥ 


कम्हारे संग-संग इत यौन रूपी उ 
करूगी `| 


प्रसन्न होप्नो॥ मँ (गायिका) 
यानकेपूष्मों की महक को श्रनुभव 


विःरह्‌ की भ्रमति से विदग्धं नाधिक्ता इपर प्रकार श्रपने प्रियजन के पी 
भागती हुई श्रपने.वेदना को प्रकट करती हुई कहती है - 

गोम कोत माशृक् नीरिथ प्योम श्रज सु यादतय। 

खतश्रदल तस पत्र प्रायस श्र्तग्र लायस नाद तय 


पर्थात्‌ मेरा प्रियतम न जाने कहां चल दिया, 
वहुत कष्ट दे रही है । उप प्रियतम के कारण मुञ्चे लो 
ग्रौर भैं क्या-क्या सहन करती गई । 


राज उष की याद मुञ्च 
गो से काक्या सुनना पड़ा 


विरह से पीडित प्रेयसी श्रपने प्रियतम के नौटञ्राने कीश्राणा से उशफी 
को देती हई दिन श्रौर रातकाभौी ग्र्तर नहीं जान पाती-- 


रात दोह गोम जागथ ह्यवान मग्रर्जञरान चन्दरय तारय 


्र्थात्‌ श्राप की राहों को देखते हये मेरे रात दिन श्नाकराशमे तारों कौ मिनत 
व्यतीत हए । 


राहों 


संसार अनश्वर है, देषा नहीं है, यहां जिसने श्यो जनम लिथा ग्रथवा 
जो भी जन्म लेता है उत्ते एक दिन यह्‌ संनार छोडकर वापिक् जना > 


ठै। श्रतः 
इष पर महमूद गामी का कहना है करि ठे मानव । चक्रि एक दिन तुङ्गे यद 


संसार छोड़ देना-ही है श्रतः भ्रातिथ्य के इन चन्द लम्हों में क्म संसार रूपी 
वादिका के पुष्पोंके रसका भ्रास्वादन ले लो, 
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मत्यो लग्रजिम पोशन एूलय सारी तोशनद्राय । 

गोशन चेश्रय गोयनो हावुल वलो गोशन रप्रटिथ जाया । 
महमूद गग्रमी कथ धुख चिन तापस छिपतय दाय । 
भरत्रबर मरग्रद प्रफदरुस ख्योश्रन क्यासना कथ किति जाय ॥ 


पर्थात्‌ वागौमें फूलों की वहार छाई हई दै श्रौर सभी प्रसन्नचित होकर 


> उनका ्रानन्दले रहे दह । लेफिन है बुलबुल क्या तुम्हारे कानों मेग्रभी तक 


मेरी श्र वाज नही पड़ी । महमूद गामी कता है कि तुम इतना शोच क्यों करते 
हो जहां धृष होती है वहां ही छव भौ होती है । 

यह बात भी वर्णनीय है कि यद्यपि महमूद गामी फारसी कविता से 
प्रभावित होकर ही गजल कौ रचना करते हैँ तथापिवे लोक रुचि को ध्यान 
मे रखते हुए श्रपनी स्वनाग्रो में लोक इच्छाकी व्याख्या करते है । महमूद 
गामी इस बात से पुण रूपेण श्रवगत ह कि लोकरुचिययो से दुर भागने का 
परिणाम होगा लोगो से दूर भागना। इसी कलात्मकता ने महमूद को लोक 
प्रिय बनाया । महमूद गामी सन्‌ १८५५ ई० में परलोक मिधारे । उस स मय 
उनकी प्रागु ९० वषेकी थी। महमूद गामी के समकालीन कवियों मे रसुलमीरः 
के प्रतिरिक्त प्रौर कोई भीकवि श्रागे नहीं बढ़ सका-.। वली श्रलसद. मतु, 
णाह ग्र, श्रवदरुल श्रहद नाजिम श्रादि कवि महमूद गामीः के दल मे सम्मिलित 
होकर कणरीरी भाषा को समृद्ध करते रहे है । . किन्तु इसका यह श्रथ 
कदापि नहीं है कि इन कत्रियों की श्रपनी सत्ता ग्रथवा महत्व नही था। धो तो 
भ्रवश्य लेक्रिन वह॒ समय की ग्रावाज व वेगवान रीतियों के अधीनं रही । 


रसूल मीर एवं प्रव्दुल प्रहद नाजिम की कविताश्रों का रसास्वादन किस 
सहदय पाठक ने नदीं क्रिया होगा। एकत प्रषद्ध फारसी काव्य पक्ति है-- 

मरादरदयस्त भ्रन्द दिल श्रगर गोयम जुवान सोजद 

व गरम कशम तर सम मगृज भ्रस्तक ख्वान सोजद 


नाजिम की एविता का यह्‌ पाग फारमौ कविता का कश्मीरी मे अ्रनूदित रूप 
प्रतीत नहीं होता है ग्रयितु, एक कलातमक भ्रनुभव है जितमें न जाने कौन सा 
जादू भरा है। 

जोनुम नग्न वग्ननिथ हाल पुन नारग्र दग्रजग्रमवस 

वनहा तु दज्यम ताल वलव नालश्र मरप्रयो ॥ 
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कह सका। हे दिलवर। श्रव तो श्राजाग्रो नहींतोमै मर 


भस्तुत काव्य पक्ति हर दृष्टि से उत्तम है। 
ौन्दयं की छटा पाठक को वलात्‌ श्रपनीं श्रोर प्राक 
भ्रपनी मृत्यु की भी उपेक्षा कर भ्रपने हदय स्थित भावों से श्रषने निष्टुर 


प्रेमी को श्रवगत करना उसकी भवृति (कमं भोग) है । उसका निष्टुर प्रमी 
उसे सुने प्रथवान सुने उसे प्रपते प्रेम को निभाना दै ।-- 


जाऊंगा । 


इसका कल्पना वैभवं 
त करती है। 


व सौं 


यिम जार वनस नर्दारसु यार कृरसनाबोजे । 


था मारि तुनिथ खञ्जरन तश्र सानि शवाह रोजे ॥ 
भर्थात्‌ यैं प्रपनी श्रवस्या कोश्रपने निष्ठुर प्रेमी पर प्रकट करती, न जाने बहु 


केव ्रायेगा | मेरा वह्‌ निष्टुर प्रेमी या स्वथं मेरी हत्या कर दे ्रन्यथा मेरे पास 
कम से कम एक रात तो रहे । 


र्मूल मीर ने महमूद गामी के द्वारा प्रारम्भकी इई काव्य की इस विधा 
(गजल) को काफी सीमा तक श्रागे बढ़ाया । रसूलमीर महमद गामी के पश्चात्‌ 
सन्‌ १८७० ई० भें स्वर्गवासी हुये । कश्मीरी गजल को उरकषं प्रदान करने 
एवं इस में गजन के विविध लक्षणों का सृजन करने काश्रेय रमरुलमीर को ही 
जाता दै। इनकी गजलों मे गजल के लिए विषितं समस्त विशेषत्ताभ्रों का 


समावेश है । उदाहरणार्थं संगीतात्मकता, सम्पन्नता प्रादि जैती विशेषताएं उनकी 
गजलों की प्राण है । 


प्य।र करने वालो का कोई धमं या मजहब नहीं होता है इस विषयमे दो 
धारणाएं नहीं हो € कती है । रसूल मीर स्वयंस्तरीका वेश धारण कर निडर 
हौकर श्रपने धमं को उद्घोषित करके श्रपने प्रियजन के चनद्रमुख एवं घटा के 
समान जुल्फों पर श्रपना जीवन न्योछावर करता है; 


रघुल छुजानिथ दीन तग्र मजहर रोश्रवतग्र ज-लफ चाग्रनि 


कव जानि क्या गव कुफुर तश्र इसलाम निगारो 
पर्थान्‌ रसुल मीर प्रषने प्रियजन के धमं व वन्दं के 
खूपेण परिचित है । जिसका कोई धर्मं नहीं है 
क्य जाने । 


उप्कषं ज्‌ लफों शादि से पूणं 
वह धमं श्रौर इस्लाम को 
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मीरशाह श्रावाद का काव्य कौशल भी वैजोड है । उनकी निम्नलिखित 
काव्य पक्तियां पठ्‌ कर उनकी यौवन रूपी केसर लता ्रांखों कै सामने 
श्राती हैः 


गुम्न शबनम गुलरोग्रवस प्यठ जन छि श्ररकुदान तस 
जूनि प्यठ तारख पकान कारि वोग्रगुन दुरप्र दानग्र 
कद चोन वृद्धिथ दीर त्रमान तीर ग्लान खम 

यादय शमशेरि जराव याकमानया छि वुमय 

याहलाल या छं महराव चाव मेश्र जामि जमय 

तु भ्राफतावय चोन चश्रन दरग्न मोश्रव तम्रडोभ्रलुस रंग 
गग्रज काचश्र तवय जून छु सरसाम जिगारो 

कद चोन श्रलिफ लाम ज्‌. लुफ़ मीम दहन चोन 
पोश्रर्रकलि सवक शक लि प्रलिफ लाम निगारो ॥ 


भस्तुत प्तियों मँ नाधिका का नवशिख वणन क्रिया गया है। यथा कमल के 
समान मुख पर पसीने कीवृ दें ग्रोप्त के समान प्रतीत हो रही हैँ। एसा प्रतीत 
हो रहा हैँ मानो चन्द्रमा पर सितारे चल रहेहों। तुम्हारा कददेख कर काम 
देव (धीर) भी मोहित हो जाता है प्नौर उसके तीर व्यथं जा रहे है। तुम्हारी 
भौ कमान के समान हैँ । यह !हलालः हो या "महराव' मुङ्ञे इस जाम को 
पीने का अ्रवप्तर दो। जव सूर्यं ने तुम्हारे चन्द्रमा के तमान मुख को देखा 
तो उक्षका रंग फीका पड़ गया । तुम्हं देख कर तो चांद भी शर्मा गया । 


ये उदाहरण गजल की पंक्तियों तकं ही सीमित हैँ क्योकि वचन व 
गीतों से उदाहरण लेने का श्रथ होता विषय का विस्तार पा जाना। श्रतः इस 
प्रतिन्याप्ति दोष से वचने के लिए प्रस्तुत कवि की रचनाभ्रों से केवल गजल के 
उदाहरणों को लिय। गया । इस रोमानी कवि ने इतनी उत्कृष्ट कविता का 
सुजन कियाकि महजूर जसे कवि को भी एक शती के पश्चात्‌ उधे स्वीकार 
करना पड़ा , 

श्रथ दरदश्न सरश्रच्‌ परदग्र तुलिय गवसु रोसुल मीर । 

महज्र लग्रगिथ श्राव बेयि दुबारय भ्रति रोज 


=© 


प्रात्‌ इस ददंनाके सुरत का पर्दा हटा करं उपे नग्नावस्था सें छोडकर रसूल 
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मीर इस दुनिया से चल दिया। उसी के उद्धार के लिये वह महजूर वन कर 
दुबारा इस लोक मे श्राया । 

वह्‌ इस सच्चाई से भी सहमत था कि स्वयं कुं करके दिखोना उत्कृष्ट 
कवि होने का प्रमाण होता है- 

महजूर दर से शमरो सरवन 

गुलगों सपन गुल चेन मु वन 

म्रदश्र छख चग्र वल वाह्‌ वारिगरल 

कर बुलवुलो दीदारिगुल 

महजूर पहले कश्मीरी हैँ जिन्होने कष्मीर निवासियों को श्राज्ष्दी रूपी 
उषा की नई किरणं दिखाकर उन को प्राह्वादित किया 


गट्न चुग्रज गाह वोव लालन, 
संगरमालन प्यव प्रागाश । 
वागकि रेन्जुल वारिल्यन गालन 
बुल बुलग्न गम वाव कड पखन वाश 
येति योर चोनुय मजहव पालन 
संगरमालन प्यव प्रागाश 
गुलि म्राखतावन मोहुरप्रवरि धथालन 
लोल कि ग्रसमानग्र यथ श्रावराण 
इसबन्द जोलुन म्रभि गलालन 
संगरमालन प्यव प्रागाणश ॥ 


रथात पराधीनना रूपी रात कां श्रन्धकार माप्त हुप्रा श्रौर स्वतन्त्रता 
रूपी सूयं चमक उठाभ्रौर चारों दिशाय प्रकाशमान हो गई । संगरमाल (एक 
पष्प कानाम) न उषाकौ किरणों क्री चुनरी श्रोदृली । वाटिकाश्रों के पुष्प 
विकसित ठौकर खिल गथे। प्रतः ए बुलबुल । श्रव त॒ स्वतन्त्र होकर 
वाटिकाश्रों मं उड़ान भरलते। भ्राज से तुम्हारे नियमों व रीतियों का पालन 
हौगा। सूर्यमुखी फून विल कर प्रेम रूपी ्ाकाशसे खुशियां ले के श्राया । 
इसी प्रकार गरनानकेफूनों ने प्रमी मह से चारों दिशाग्रों को सुरमित 
कृर दिया 1 

यह हमारी राजनं तिक जागृति का सुखद समाचार देते वाली नई श्रावाज्‌ 
थी जो तत्कालीन ग्रान्दोलन से प्रभावित होकर उद्भूत हुई तथा जिसके 
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फलस्वूप, कश्मीरी, कविता की प्रकृति, भी परिवतित हुई । महजूर कौःकविताग्रो 
के प्रकाश. मे श्राने; तक्‌ कष्मीरीःकविताःकी . काव्य सामग्रीमे श्रूगार परक एवं 
वीर.रस परक गीतो काश्रतिण्नयः मात्रा मे; प्रचलन ह्र. था । "गल्रेज” नामक 
कविता न.कवि..मकवरूलः क्रालवारौ एवं 'सामनाम. नामक्र कविता ने कवि, बुलबुल 
नाक्रामी. कोःश्रत्यन्त उक्षः प्रदान क्रिया.था । कश्मीरी, कविः फिरदौस्‌ बहाव. परे 


ॐ ने भी -शाहनामा' को कष्मीरी में रूपांतरिति कर दिया थाः। कृवि. महूजूर कण्मीरी 
¶ कविता.क दोराहे के उस्र मोड़. पर स्थित टँ जहां से एक पथ. सूफ़ी, कविता से 


गुःजायमान है, तथा. दूसरे .पथ पर. जीन कौ जदौजहद. कृःरमकश मेः स्वतन्त्रता 
एवं चेतावनी पुकार रदी. हैः। महजूर न ही सूफी-कवि हैम्नौर न हीः उनकी. गणना 
राजनैतिक रथव, क्रातिकारी कवियों मे की जा-सकती है.।. उनकी उक्ति, है -- 
महजूर न छूक जिन्द्रन मदहोश. न साक्री । 
कथन्न चानि वूजिथ्‌ ब्रालमाह्‌ देवानुगव ॥ 


रथात्‌ महन्‌ र ! तुम न तौ, भूत (शतात्‌). हो, न मदहोश प्रौरन साक्रीदीदहो 


लेकिन तुम्हारी बातों को सुनकर ही यह दुनियां मोहित हौ गई । 


महज्‌र ने नवीन विचारो का चितन करके गजल की प्रकृति में सार्थक वद्धि 
की । महज्‌र की सन्द प्रियता.उनक्यो कविता में प्रस्फुटित हुई है। इस प्रकार 
इन नवीन संकेतो की छाव में नवीन परिवतेन एवं सुर ताल श्रादि भी उद्भुत 
हए 
हा गलो तोह.य मा वुखवोन.यारम्योन 
बुलवुलो तोह.य छ प्ररितोन दिल दारम्योन 
चलग्र लारि वृद्धमख हाल वन ह्य वारग्र वृछहश्रय रोश्रय 
गलिज्यव म्यभ्म गश्रयम श्रोश्रश बोधम ददरायि वनय क्या ँ 
` लवग्न हम्रच्‌ तश्र दछन्दरेमग्रच मसवल वनान वावस 
दामान म्योन येभ्रमि छोग्रल तस राह करार भ्रास्या 
वोथ शोर यामथ वाव हसन मोज तुलिथगव 
इजहार ती कोर जुलफचि थथरायि वनयक्या 


थात्‌ नायिका वागा में फूलों से पूछती कि उन्होने उसके प्रेमी को वहां से जाते 
हए देखा ? वृह बुलबुल से श्रनुरोध करती है कि वह उक प्रियतम को.द्‌ ढलाए। 
नाधिका श्रषने बीते क्षों को, जब उसका श्रियतम्‌ उसे छोड कर गया धा, याद 
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करते हुए कहती है कि जाने क लिए तुमह उत्सुक देखकरर्मे तुम्हं ्रषना हाल भी 
न.सुना सकी प्रौर न तुम्हे श्रच्छी तरह देख पाई थी । तुम्हें जाते देखकर मेरी 
बागिन्दिय ने जैसे बोलने से मना कर दिया प्रौरनेत्रौसे प्ररु धारां बहन लगीं । 
इस प्रकार विरह से सन्तप्त नाधिका, विरह के कारण जिसके मुख की छवि 
पाण्डुवणं हो गई थी, वायु से पूछती है जो मेरा प्रियतम मृङ्ञे छोड़ कर यहां से 
जला गया क्या. वह्‌ सकुशल तो टै ? 

महजूर ने भी ्रपनी कविता में प्राचीन पारस्परिक मेल मिलाप. व धामिक 
समानता को सुरक्षित रखा । वे सौन्दयं के सच्चे पुजारी थे । ` यहां तक कि श्रते 
देश की प्राकृतिक छटा उसके रोम-रोम मे भरी पड़ी है । इनकी कविता में वक्रता 
एवं पेवीदगी नहीं है । उन्होने अ्रपने एवं सामाजिक वातावरण के बीच स्पण्ट 
भाषा मे सम्बन्प्र स्थापित करके उत्कषं को प्राप्त किया । 


उक्तषता मे महनूर के समतुल्य कवि भ्राजादका नाम कश्मीरी काव्य की 

„ भूभिक्रामेंश्राता है । उनकी कवितां मे महजूर के प्रतिरिक्त श्रव्यं कवियोका 

परसाव्र भो स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता.है-- 

तुल म्थानि पानन सारि समथुक बोर कल प्यठ 

मलक्रन तु फलक्रन लज वोथ डीशिथतु जिगर म्योन 
, छ_यय जिन्दु रोजुन जव ` गिन्दुनाह कर 

सनक्र जिन्दगी हन्द चश्र पर नवजवानौ 

यु५ दरदु न्यम्न तानन मरदानु कदम त्रोब 

श्रहरेज, नेज्‌,, खण्जर जन पोणि फुलयदछावे 

बरताव दिलेश्न हन्द कथाह जानि सु बेचारश्र 

यस रायि लगान श्रासन ह्‌यथ श्रासि देसिथ खां 

तनुक सोज म्युढठ लोग श्राजादस त्राविन सारी हावस 

नागरुच मसवस खासि हय प्रारान श्रसिकून वेयि विधिनाए्‌ ॥ 
परत्रात्‌ इम समस्त लोक का उतरदायित्व मैने शिरोध्रायं कर लिया। मेरे धै को 
दक्र यह्‌ वरतीश्रौर गगन भी कोयञ्टे। श्रो मेरे हृदय । श्रगर तुम श्रमर 
होने की कमनाकरेहोतो तुन श्रमे इस अ्रनश्वर णरीर्‌ को दाव पर लणानेमे 
क्रो कतराते हो। हे तवयुवक्र । तरु हमेशा भ्रमर रहने के नियमों का पालम कर 1 
जो विपति को हेते दृए जेते उत्ते भोषणयद्ध मे तलवारो, ढालों श्रादिसे 
प्रताडिति होनेकाक्याभपहै | वीक व्यवहार को वह क्या जाने जितने कभी 
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विभर्ति कोाःसामनान किया हो! - 

इस प्रक्रार पुराने खण्डटरों (नियमों) को तोड.कर-नएः पश्च की रचना.करने, 
के लिए यह एक सुरदार किन्तु निस्सहाय श्रावण्यकता घी जिसने प्रा्ादका रूप 
धारण करके" जिन्दगी को.भी .गले लगाया धा -श्रौर गजल. की बरिधाको विस्तार 
दिया था । भ्राजाद के कथनानुसार पुरुष प्रकृति का सारभूत होने पर भी उसकी 
शरपनी प्रेयसी के प्रति प्रेम की कल्पना केवल भ्रपनी. हृदयबःलभ के सुडील शरीर 
सुरंदर मुखाकृति प्रथवा ञ्राकर्ष॑क केशों. तक ही सीमित नहीं रहती है भ्रपितु यह 
इससे बढ़कर कु ग्रौर भी है । आश्चयं की बात.यह है करि महज्‌र श्रौर श्राजाद 
के समकालीन होने पर भी इन दोनों कवियों कौ काव्यकत्पना श्रना काव्यशेली 
भी भिन्न है। यहु एेसा समय थाः जव. प्रगतिशील . वारणा साहित्य पर लग्‌ हो 

ही धी श्रतः कड्मीरी साहित्य व काव्य इसमे कंसे बच सक्रताधा। श्राजाद इस 

धारणा के प्रस्तुतकर्ता है । उनकी गज्रलों पर इकबाल क्रा प्रभाव भीस्पष्ट है।, 
उनकी कविताश्रों मे भी गजलों के लक्षणों की छाप प्रतीत होती है 

भ्राजाद कष्मीरी काव्य की प्रकृति को ख्व बहढावादेते दैँक्यों करिवे स्वयं 
भीडम बात से सहमत कि प्रकृति ही प्रथम श्रौर उत्कृष्टः कला है, 
खतीवाना ` कविता कर्द उत्कृष्ट कविता नहीं मानी जा सकती है. 
श्रौर एसी कविता की परख तत्कालीन सामाजिक व राजनैतिक . परि. 
स्थितियों को दृष्टिमें रखकर की ज। सकती है श्रौर तभी दसकी, सुपरख सम्भव 
हो सकती है। इस प्रकार प्राजाद पहले श्रालोचक एवं साहित्यकार ल. 
श्रपनीकलाका सृजन करते समय भी उनकी श्रालोचनात्मकता भी साथ-साषधी 
ग्रौर यही कारण है जिसने उनकी कविता श्रथवा गजलोंःको - भावात्मकता, 
ग्रथवा कलात्मकता;से रिक्त होने सेः बचाया । श्राजाद- की कविता महजूर से 
निम्नतर कोटिक है, यह्‌ नात तभी प्रमाणित हो सकती रै जब. महजूर का 
“कुलियात महज्‌ र' प्रकाशित होने पर दोनों कवियों की निष्पक्ष तुलना की जाएगी । 

कवि महज्‌ र एवं ग्राजाद के समकालीन युवा.कवि मिर्जा श्रारिफ्‌, श्रन्दुल, 
सत्तार रन्जूर, पिताम्बर नाथ दरफानी तथा श्री दरदेनजर. श्रादि भ्रपने शरपने ॥ 
ठग से श्राजाद द्वारा चलाई प्रथा को श्रागे बढ़ाते गए । श्रारिफ्‌ काफी. उत्नति को 
प्राप्त होते'गए । रन्जूर श्रपने भूतकाल की,लालसा की भग्निसे दग्ध हुए जीवन 
को गजल में प्रलकृत करता रहा । जार तो अन्तिम समय तकः भी प्रातः, की. भूति, 
को पुकारता रहा। 
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वक्रतासे रहित होना तथा क्रमबद्धता का पालनःफानी की; गजल" मे शोभाः 
कं वद्धि भे" सहायक सिद्ध हुए । ` गुलामःश्रहमदः फाजिल वेमिसालःप्रकृति, 
श्रवं्रता एवं कमबद्धता के बावजूद भी उन्नति नहीं करः सके। वह्‌ -श्रषनेः 
गरतुभवों को वसां कलां सौष्ठव नहीं दे सके, जो काव्य" कोः नित्यः नवीन बना, 
सकता है । 


स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ १९४७ सेः क्रति रूपी वा्यन्व्र-का स्वर ढीला पड्ने ` 


से कवि भी धीरे धीरे श्रपनी कविताश्रों मे समाज एवं राजनीतिः का श्रादशरं वर्णनः 


करने से परे होते गए । कवि श्रपने ही भीतर क्क कर 'देखने में व्यस्त हो गए 


इसः प्रकार वे ्रब वस्तुनिष्ठता की ` श्रपेक्षा व्यकितिनिष्ठता पर बल देने लगे। 
परिवतन जीवन कों नियम है श्रत: प्राजके युग में परिवतंनोः से दुटकारा नही" 
मिलता । कहने कं श्रभिप्राय यह है कि कवियों का सम्पूणं कारवां गौरव रूपी दवार 


से भीतर जोकर कल्पनाश्रों के शीशमहल को चकनाचूर कर मानोग्रन थकःकर्‌ः 


शिधिलावस्था में पंडां है । यह जीवन पहले भी एक प्रश्न चिन्हः हीः या श्रौर ग्राजः 
भीं 1 यह धरती संकोणेता को प्राप्तः होती गई । मानवः नेःचांदः परः भी; उड़ान 
भरी एवं दिनै प्रतिदिन उसकी. चिन्ताग्रो मे वृद्धि ही होतीः जा रही है उसः क 
मानसिक शोति भी समाप्त प्रायः ह्येतीः जाः रही हैः + यहः वह पूवंकालिकः प्रमाणः 
है जिसं पर श्रोधनिकं गश्लः कीः परख के लिए दृष्टि डालना अ्रनिवात्रं हैः ॥ 

` नवीन-भावाभिव्यक्ति के लिए. नवीन काट-छांट, एवं नवीन उपमाश्रों तथा 
सादुश्यताभ्रों कौ श्रावश्यकता है । रहमान राही भीः कश्मीरीः का उत्कृष्ट कवि, 
दै । “नोरोज हब" के कवि तथा प्राजके राही मे धरती मगत को ब्रन्तर है॥ 
राही की धरनी गजल सामभिक रीतयो एवं परिस्थितियों कौ प्रनुगूज होने परं 
भौ एक नयापेने लिए हए दै । उनकी नई गजलों मे यथाग्ेता कौ श्रवश्षा 
कलात्मकता पर बलं दिया गया है 1 इन गजलों कोः पढ़ करः प्रतीत होता है कि इन 
के पचीं कौ गंढ लिंया गथा है, वे स्वथं ही निःषुत नहीं दै। इसका कारण यह है 
करि नवीनता के ध्रष मे पड़ कर विचारों को सोच्समक्षकर ही वाणीरमे बाधा 
गयो है 

गुल।म नबी फिराक्र की गजलों मे वक्ता एवं पेचीदमी म॒हीं है! रहा प्रश्न 

कवे श्रभी तक एक स्वतन्त्र सुर बलयको क्यों जन्मन्‌ दे सके जिसे उनका 
काव्यं कौशल कहा जा सकता था 1 इसके दो भ्रमूख कोरण हो सक्ते है । पहला, 
श्रभी तक उनकी कविताग्रों का कोई भी संकलन नदीं चपा है जिसे दमे इस 
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बात को प्रामाणित करने में सहायता मिल सकती । दूसरे, फिराक्र साहिव वार वार 
श्रपनी एक विशिष्ट शैली को बनाने की चेष्टा करते हुए भी उसे हाथसेखो देते 
है भर्थात्‌ श्रभीवेग्रनुभव के कोमन तन्तुग्रों को श्रभिन्बक्ति के माध्यम से वनने 
कीचेष्टाकररहेह्ोगे करि वीचमें ही उनके मस्तिष्क में एेसा माव उत्पनन होगा 
जो बिल्कुल रिक्त होगा । 

शरमीन क्रामिल अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते ह । मुहम्मद यूसुफ टेग इस 
वातकी भ्रोर संकेत ररते हए कते है, "कामिल एक प्रसिद्ध किन्तु भिन्न प्रकृति 
का कवि है, एक णुद्ध किन्तु मस्त श्राव, एक नवीन रीति वन गई है । यह्‌ वात 
तो नितान्त शोचनीय है करि.इस कवि को €स वास्तविकता का स्वयं ही इजहार 
करना पड़ा । वे अपनी गजल की मौलिकता का वर्णन इस प्रकार करते है-- 

मीर त महजूर गयि गामकोलन दामदिथः 

चोव नव्यने सरहदन चश गजल कोमिलन 


पर्थात्‌ कवि रसूल मीर तथा महज्‌र तो गांव की नदियों काही पान करके चले 
गणु किन्तु. कामिल नै श्रपनी गजलों को नित नवीन सीमा प्रतो के जल क्रा पान 
कराया । 

वस्तविकतातो यहद करि कामिलकी यह श्रावाच श्रद्धितीय ह । जिसने 
रिवायतों का सार निकाल करन्‌ समय के तीर तरीकों का श्रते भीतर समावेश 
कर केष्मीरौ गजल को उत्कृष्टता दी । उन की गजलें वर्तमान युग का दपंण है 
वतमान प्रेमी के भाव, भौतिक प्रम कि चिन्ताग्रों मे फंस कर मरते हुए भी जीने 
की कामना करता हुश्रा वह्‌ तथा उसक्ता प्रेम ्रमर है । उन्होने कश्मीरी गजलो से 
हास्य रमक पुटकरोभी व्रहावा दिया। 

सतीन कःमित के अनुमतो मे नवीनता तथा शुद्धता विद्यमान है । उनकी 
गज्ञलो में वेफिकरी अथवा मस्ती के सोध-साय चिन्ता के भाव -भी फूट पड है। 
एर परकरार (चित्रकार) के समान प्रपते संकेतो व भावोंकी श्रभिव्यंजना करते 


ठ । 


मुज्ञफर गश्रजिम की गजनो मे न को$ वक्ता है, न तात्पय॑ता अ्रौरन ही 
एव्मड्टी का समावेश है । उक्ते प्रतिधन्ध वहं उत्साही एवं व्यग्र होने पर भी प्रेम 
-मे मग्न. दै । उनके प्रतिवन्ध एवं शब्दों की कटि-छोंट भिन्न ही है जो उसे श्रफते 


`रोमानी काव्य श्रवृत्ति के लिए प्राप्त दुई है । 


~ 


गुलाम नव्रीण्बधलि की कविता के पीके यदि समाचार पक्रारिता एवं 
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राजनीतिन होती तो यदं ब्रतिशध उक्षे को प्राप्त करलेती। तथापिवे 
रवकराश के क्षणो मे काल्य रूपी सायिका की गजल रूपी लटो को फूलों से ग्रलकत 
करते रहते है । . 5 : 

` सय्यदं महीउदहीन नवाज प्राचीन रीति के कवि ह । वे हकीकत को प्रकाश मे 
लाकर उसकी परख करना श्रपने जीवन का हक जानकर उसकी ग्रभिव्यक्ति करते 
है । बीच बीच में वे सामान्य म्रनुभवों कोः भी शब्दो मे पिरोते है । जबकि मरगूव 


ऋ 


ध र = 1.0. ह 
बानिहाली निमित ववलाके मध्य स्थित होकर. नित्य नवीन उपायों का सृजन ` 


करते है; शब्दों का वे चुन-चुन कर प्रयोग करते है । 


रशीद नाजकी कौ कविताश्नों मे उनकी कल्पना की परिपक्वता तथा 
कलात्मक सौन्दयं प्रस्फुटित होता है तो मोती लाल साकी दिन प्रतिदिन कान्य दे 
शत्र मे श्रप्यन्त उत्कषं को प्राप्त कर रहे हं । जहां एक भ्रोर उन्हँं भूतकाल की 
चिन्ता कष्ट दे रही हैतो वहीं दूसरी ओर वतमान की तन्हाई भी उन्हं श्रखरती 
है। कभी उन्हे किसी अज्ञात मन्जिल्‌ तक जाने की कामना है तो कभी वे 
रमनियों के घु.घराले केशों की छाव में रहना भी पसन्ड करते ह । 

कवि हाजी मुनवर सादगी पूणं जीवन के विषिध श्रनुभवों को गजल के 
रूपमे परिनत करते है। उनकी गजलें वक्रता एवं पेकीदगी से मुक्त है किन्तु 
उनको गजलें भावों से सिक्ति भी नहीं ह ्रौरन ही उनमें भावों का गहराई से 
वर्णन है । गुलाम नबी नाजजिर विभिन्न प्रकार से ग्रपनी प्रेमानुभ्रुति की 
म्रभिव्यञ्जना करते हँ) इनकी कल्पना में कोई नूतनता नहीं ह क्रन्तु ये 
नवीन श्रौर कोमल शब्दों का प्रयोग करते है ग्रौर इसी से उनकी गजलों मे ताजगी 
भरी पड़ी है। 

रमरूल पोम्पुरी जीवन के विविध श्रनुभवों को गजल में म्रभिव्यक्त करता 
है तथा भ्रपनी इच्छानुसार इस गजल रूपी चित्रफलक्र को गह्‌ 


से भरदेताहै। पुरानी प्रथाभ्रोंको सुरक्षित रखना तथा 
ही उसको लक्षयं है । 


रेव गाढे रंगों 
1 नवीन को जन्म देना 


इन के श्रतिरिक्त मञ्प्रल सुत्तानधुरी, संतोष, नाजर, 
्रमूव वेताव, गुलाम मुहम्मद शाद, मोती लाल नाज, 
-गूलाम नवी मोहर, काजी गुलाम मुहम्मद रहे रहस, वशीर भद्रवाही; भ्रन्दुल 
मजीद सायर, शाहिद बडगामी श्रव्ुल लरजमान भ्राजाद, महीदीन शकेव भ्रन्दुल 
ल रजमान तालिव, रघनाथ कस्तुर, मक्खन लाल कौल, गुलाम प्रह््मद गाश, 


गमगीन, मुहम्मद 
भ्रव्डूल फनी नदीम, 
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पै 


। 


भ्रव्दुलफार मजवृूर, राधे नाथ मसरंत, मन्जूर हाशमी, निशात भ्रन्सारी तथा 
भ्रजु न देव मजनबरुर श्रादिकवि यातो नवीन पंकितियों की रचना करते हैं श्रथवा 
कभी पूरानी रीतिकेश्राधार पर ही, श्रपनी रचनाभ्रोंको रचना करने में व्यस्त 
दिखाई देते है| 
किसी भी नवीन प्रथां के स्थिर होने के साथ.श्रकाव्यत्व एवं कलात्मकता से 
रहित तकं भी जन्म लेता है। श्राधुनिक गजल के विशेष विषय ह "तन्हाई, 
सहरा व श्रन्धेरा (ग्रजिगड), कालिमा (कहन्यार) पिपासा (लेश) श्रविश्वसनीय 
एवं घ्राश्चयहीन मानव प्रादि वन गए हैँ । रव इस वात को देखना है कि हमारेये 
कवि. किस सीमा तक इस परीक्षां उत्तीणं हो सक्ते हैँ तथा गजलमें सदां 
हार रंग भर सक्ते हैँ क्योकि भावों की. ्रसिव्यंजना कदापि एक सी नहीं 
च्ट्ती दै क्योकि इस समस्त विषमे परत्र-पत्र पर सार्थकता छाई इई है। -@. 
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कर्मीरी रंगमंच ओर नाटकं 
--डा० रतन काट शात 


यह संयोग नहीं कि कएमीरी म रंगमंच पहले स्थापित होकर लोकप्रिय 
ह्र मरौर फिर संव नाटक लेन प्रेस्ति हप्र । नाट्य लेन की क्लासिकल 
परम्परा जो संस्कृत नाटक तथा हिन्द राजदरवारों के मनोरजन~उत्सवों के 
संरक्षण से चल सकती थौ, ठीक इन्दं कारणों के श्रभाव से सु गई धी । 
ग्यारहवीं सदी के महाराज हं कौ दरवारी नर्त्रियों के लिए णुद्र स्थानीथ रंजन 
के नाट्यालेख कोई वहुत ग्रनिवायं भी नहीं थे, संस्कृत का भण्डार उनका सहायक 
हता रहा दोगा, जौ भारतीय परिप्र्षय मे सोते तथा लिषे जति ये। शोमेन्् की 
कृतियों भं नाटक्तीय तत्व जरूर दै, पर उनकी नाटकीय सम्भावनाश्रौं को कितना 
प्रयुक्त किया गया -इसका श्रभि्ेख मौजूद नहीं । जन उलाव्दीन के दरवार में 
कला को पुनः स्थापित करने की ऊोशिशकी ग्पर मंचन की मम्भावनाएं उस 
समय हो नहीं सकती थीं । कट्‌टरपन्थी सेयदों के साथ उसकी 


म्रारम्िकर टक्कर 
परौर वादके ममज्ौते से प्रदशनात्मक्न म्रनुष्छानों कोनिः 


यति का श्रन्दाजा करना 
कठिन नह । जनजीवन भे, विशाल पमाने पर सत्तालोलुष वगं की सतत संघषं 


भवणता, कौ जो प्रतिक्रिया हुई वह कला के जनतूगे, लोकवार्ता में ्रभिव्यक्त हई । 


लोकनाटकं की प्रति मंचात्पकं होती दै पर र्गमंच केवल लोकनाटक पर श्र 
रहने के कारण परिष्कार ग्रौर स्थापित्व नदीं 
युरोपीय नाट्य-संस्कृति के प्रवेश से नोकनाटक 
नगद प्रधाने साक मंडतिधां 


धृत 
भाता । भारतम १९बीं शतीमें 
कौ ग्रामधरथ्रन धाराके समान्तर 
चपटी श्रौरप्रग्रेजी शामन की उपनगराविन्ट चिना 
ने परोश्च ङ्परसे इस "मंडलीकरण' को वदाव दिया। श्रीनगरमें वीवी सदी में 
यदी स्थिति थौ जोव ङ्रिसौ कार्ण से शेष भारतसे 


ज्या सम्बद्ध था 
उथकरा स्वाभा संरक्षण हेती मंडलिधो को यहां भी मिला । 


यती कारणहैक्रिं 
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तथाकथितःपारसीः्याःपारसी-र्जक्षी मंडलिग्रो- को यहां के रहने वाले प जाघी 'प्रौर 
डोगरा वगं ते बढावादिणा श्रीर्‌ वही कारणः है किःडनाः `मंडलियों ने यहां उदू = 
हिन्दी केः नाटकःही बेले-। तत्कालीन नाटकं पे काम 'करने वाले ग्रभिनेताश्रोषमे 
स्व° वेदलाल धरः; स्वण्-जगन्नाथ साकी, स्व ० श्रीधरज्‌-हख्‌ श्री सुदामा-जी-कौलःः 
शरी प्रेमनाय जल्तुनश्री माधवन्‌ तिक्क्‌; श्री :राधाछृष्ण “सप्र -जसे-कर्मीरी -भाषी 
प्र भी ये, जिनक्रेखअनुमवों को.समेट-पंजो कर उ्रःसमंय-के रंगमंच पर शोध करना 
^ श्रभी वाकी-दै मरौर इससे श्राधुनिकः कश्मीरी. रंगमंच कौ एक ~ विश्वस्तःपृष्ठभूमिः 
खड़ीःकौो जा सकती -है । 
| कडमीरी नाटकःका उद्भव ` 
कए्मीरी का ` पहला ` उपलब्ध मंच नाटक (नन्द लाल `कौल का--सतुच 
कद्वट~-सत्य की कसौटी) राजा हरिष्वन्द्र की सत्य परीक्षाके ' पौराणिक 
। श्राष्प्रान को लेकर१९२९ ई० में लिखा तथा मचित किया गया । नाटकं 
॥ मंवन-प्रप्तुतीकरण से क्मीरी पंडित वं (तथाकथित) पारसी मंचकालसेही 
जडा रहने के कारणः नाट्‌थलेखन का भी पुरस्कर्ता था । जो नाटक “सतुच कह्वट' 
के वाद भी लिते गए उन पर इसकी इतनी गहरी छाप थी -कि` उनकी वस्तु तथा 
शित्प दोनों स्वतन्त्र नदीं थे । तारा चन्द त्रिर्मिल क। ` “सतुच वथ `  (सत्य-पथ) 
श्करुनंदुन' (एक पुत्र 'प्रक्रनंदुन) प्रेमुच कहवट' (प्रेम की कतौटी) “राम अवतार" ` 
नीलकण्ठ शर्मा का "विल्व मंगल! जंसे' नाटक हिन्दू ्राश्यानों पर ्रौर उसीके 
समांतर गुलामनवी दिलमोज के “शोदु' ` (शोहदा) "लैला मजन्‌ ^, "शीरी ख॒सरो" 
फारसी-श्रवी तथा श्रन्य इस्ल!मी श्रा्परानों पर श्राधार्ति थे । ये नाटक काफीःलोक- 
प्रिय हुए श्रौर एकः ग्रामोफोन कम्पनी ने इन्हे रिकाडं भी : कर लिथा । इन नाटकों 
के लिते जनि की श्रोरणारंगमंव कीः सहज प्राप्ति भी थीः। श्रीनगर मे इन्दु 
समाज सुधार के दो केदो शीतलनाथ मन्दिर ग्रौर शिवालय मन्दिर केसाथःकी" 
धमंशालाप्रो के वने बनाए मंच श्रौर शौकिया कलाकारों की एक पुरीःपौध थी । 
इन पर ्रागे चलकर ग्रन्यशेक्षणिक ्राख्यानों “सत्यवान सावित्री", "भक्तः प्रहलाद" 
| “शंकर पावती" “सुदामा, "कृष्ण जन्म' जसे नाटक हपतों तक खेले जाते रहे ` श्रौर 
| १९४७-४८ तक बड़ी बड़ी भीड़ श्राकृष्ट करते रहे । 
कष्मीरी मच नाटक के इस्तं उद्‌भवः*काल में पौराणिकं आ्राख्यानों की 
प्रभाविता का कारण केवल लेखक'वगं के स्वरूपम ही नदीं ट्‌ ढा जा सकता'वल्कि 
इते उक्त समथ की राजनैतिक स्थिति के परिप्क्ष्य में भी देव सकते. ।यू' भी 
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कहू सकते हैँ किं इस विशिष्ट विकास को हिन्दी नाटक मे जयशंकर प्रसाद के 
नाटकों के सामाजिक- राजनीतिक विष्लेषण के समानांतर देखा-समज्ञा जा सकता 
है 1 प्रसाद समकालीन हताशा को एेतिहासिक स्वणिम विस्तार के बीच स्थापित 
करके छोटा करके पेश करना चाहते थे श्रौर कष्मीरी नाटककार राजनीति के 
लोकप्रिय साम्परदायिक स्वरूप के समक्ष त्रपनी श्रलग पहचान बनाए रखना चाहते 
थे 1 यह ग्रलग बात है कि भारतीय पुराण, कनाश्रौर नाटक के सदा तयार 
्रजण्ण कोष है श्रौर उन्हे श्राज भी समसामयिक प्रथं दू'ढने के लिए इस्तेमाल 
क्रिया जाता है । उस समय स्थिति भिन्न थी । कष्मीरमे डोगरा शासन के हिन्दू 
रूप मे यदि स्थानीय हिन्द को कोई प्राश्वासन नजर प्राता थातो वह॒ लोकप्रिय 
भ्रधिसंख्य राजनीति के सम्प्रदायीकरण के कारण फिसलती जमीन से ज्यादा कुचं 
नहीं शा । १९३१ तक, जव मुस्लिम काफ़ूस की सम्प्रदायगत भूमि वन रही धी, 
राजरीति भारत के धर्मनिरेक्ष सन्दर्भ से जुडी नहीं थी । एेसा होने के बाद भ्रर्थात्‌ 
नशनल कांस के निर्माण के बाद धीरे धीरे स्थानीय हिन्द खुलकर राजनीति में 
श्रा गया । इसका सवं से वड़ा प्रमाण १९४२ का “कष्मीर छोडो श्रान्दोलन' है 
जिसके नेतृत्व का बड़ा भाग पण्डितो के हाथमे था । मगर ्रधिसंख्य. पण्डित वगं 
स्वाणम देवकाल के स्वप्न से पीडित था। १९४२ का श्रान्दोलन भी स्वप्न जीवी 
पण्डित लड़कों के लिए माक्ती स्वणं-स्वप्नों को चरितार्थं करने का पथ था। 


'सतुच कह्वट" से एक भ्रंश का स्वतन्त्र भ्रनुवाद तथाकथित पारसी-शैली 
के नाटक को विशेषताएं रेखांक्रित कर सकेगा । 


चौथा पाथर (अंक), दूसरा स्वांग (द्र्य) 
(श्मशान) । (तारा शव लेकर भ्राती है श्नौर नीचे रख देती है ।) 


हरिश्चन्द्र : (तारा से) तुम ्रकेली खद ही एव लेकर क्यों श्राई हो ? तेरा 
नहीं कोई श्रपना है। 


तारा: (रोते रोते) मेरे कम मे यही वदा है। 

हरिश्चन्द्र : यह तेरी सन्तान होगी ? (राश्चयं से दोनों को देखता है ।) 

तारा: हे चांडाल | क्यों देख रहै हो इसे इस कदर ध्यान से ? मेरी एक 
भ्रकेली यह सन्तान है। सांप ने लिए इसके देखो प्राण हैं । 

हरिश्चन्द्र : डवे जाएं इते देखकर मेरे मन श्रौरं प्राण हैँ । (उसांस लेकर) 


शरच्छा ! भगवत्‌ इच्छा ! लाभ्रो दो मुनञे सोने की एक मुद्रा श्रौर मै इसका 
दाहुसंस्कार करू ॥ 4 
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ताराः मुज्ञ पर करना दया प्रभु! म परदेसिन हु । पर कटी पंचिन हु" । 
सोने की मुद्रा के बगेर करोगे क्या नहीं दाहसंस्कार इसका ? 
हरिश्चन्द्र : नदीं यह हौ . सकता । नहीं मुञ्चे मिली है एेसी प्राज्ञाः। 


यह्‌ नाटक वहुत बार घाटी भरम खेला गया तो केवल पौराणिक होने के 
कारण नहीं वल्कि कलात्मक पूणता के कारण इस की मांग बढ़ती गई । पारसी 
शेलौ को दवाव को मानते हुए भी इपर नाटककार ने नाटकीय ग्रौर मानवीय भावा- 
नाभ्रों का चित्रण कुशल शित्पी कौ तरह किया है । इस तथा इस तरह के ्रन्य नाटकं 
के मंचनमें यथाथं कोपनः सृजित करने की हर संभव विधि श्रपनाई जाती थी। 
उस समथ उपलन्ध तेत्र की सहायता से श्राकाश में उडना, नदी में चलना, स्तम्भ 
काबीचमेंसे फूट जाना प्रदि दिखाया जाता था रौर इलेक्टानिक सहायता के 
प्रभाव में पटा छुडाकर्रौररंग विरंगे काणथंसे मंच की रंगीन दुनियां 
को उभारा जता था । तुक्रान्त संवादो के प्रलावा पात्र स्वतंत्र गीत भी 
गाते थे। 

मगर नागरिक या कहना चाहिए कि नगर कद्रित नाटक के साथ साय 
दो ्रौर धाराएं चलती थीं। एक थी सजे सजाए मंच से भ्रंसबद्ध मगर किताबी 
ज्ञान से प्रेरित कु लेखकों की । मुहीउरीन हाजिनी ने (१९३८) शरीस्य सुद 
गरु" (किसान क। घर्‌) नाटके एक शुद्ध प्रामीण भ्रनुभव को लेकर लिखा । इसे 
कुं गावो मे खेला गया श्रौर समस्या के स्थानरंजन के कारण दसे पसन्द भी 
किया गया । भाषा स्थानीय मुहावरे पर श्राधारित थी पर समस्या के प्रति एप्रोच 
शास्त्रीय थी। हाजिनी का नाटक लिखने को भ्रनुभव दोबारा कम दोहराया 
गया श्रौर इस प्रनुभव कौ प्रेरक शक्ति उन के भाषा भ्रौर साहित्य के पुन- 
रुत्थान को इच्छाथी। कश्मीरी भाषा प्रौर लिपि को सही स्थान दिलाने में 
इन का बड़ा हाथ रहा है म्रौर जव क्मीरी मे विशेष कर गद्य की श्रोर लेखकों 
की प्रवृत्ति नहीं के बरावर थी, तव उनका हरं प्रयत्न इस शषा को श्रांदोलित 
करने कै प्रति लक्षित होता था। 


दूसरी प्रवृत्ति लोक नाटक “भाण्ड पाथूर' (या बांड पप्मथर) की श्रक्षण्ण 
परस्परो कौ थी जिसके कथा सूत्र भ्रौर अभिनय-विधि विषय राजनीतिक 
वातावरण में ग्रौर ज्यादा समृद्ध हुई । कारण यह था कि यह नाटक विषमता 
के विरोधो से ही जीवन ग्रहण करता रहा । जनसामान्य की नाराज्ञगी प्रकट 
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करने श्रौर हंस कर वि योध जाहिर करने कायह सवंसुलभ. साधन धा । लोक 
वार्त के ्नन्य श्रंगों जैसे लोक कविता श्रौर लोक कथा से भिन्न होने के कारण 
यह सामूहिक + प्रतिरोध ~ का बेहतर वाहन ; था क्योकि नाटकः प्रकृति से ही 
सामुदायिक होता है 1. मगर यह्‌ कश्मीरी संस्कृति की विडंबना थी कि इस 
सैकड़ों वषं पुरानी परम्परा से न उस .समय के लेखक ने भ्नौर न ही मंचकर्मी 
ने लाभ उठाया । इस विडंबना का कारण शायद संस्कृति कौ, जातीय संस्कृति 
की चेतना का प्रभाव हीरै। 


जन साधारण ओौर आधुनिक कर्मीरी मंच 


, जातीय चेतना को उभारनेके लिए एक षट्के की जरूरत थी । हिन्दी 
श्रौर श्रहिन्दी पर श्रकएमीरी भारतीय सहित्य में. प्रगतिशीलता के प्रभ्युदय से 
मंचकमं भी प्रभावित हुभ्रा था श्रौर भारतीय लोक नाट्य संगठन ग्रथवा इष्टा 
की स्थापना ने देश की करीव करीव हर भाषिक इकाई श्रौर जातीय केन्द्र 
को सकञ्मोरा था । कष्मीरमें भी इष्टा की स्थापना को कोशिश हुई । स्वण 
बलराज साहनी ने ` पितृभूमि को इष्टा के. भारतीय मानचित्र में लाने की 
कोशिश की 1 पर कोशिश सफल नहीं हुई हालांकि -प्रेमनाथ परदेसी, महजूर ग्रौर 
श्रा्ाद जसे ्राजाद खयाल लोगों से सम्पक्रं-वढा -श्नौर प्रो० पुष्प प्रादि के 
सद्श्रयत्नों से 'सोवियत संव के मित्र" नामक संस्था या विचार - गोष्ठी ` ने जन्म' 
लिथा। एसे प्रयत्न बहरहाल बौद्धिक स्तर तक ही सीमित थे पर १९४७ में 
श्राजादी भ्रौर कश्मीर के भारत से जुड़ जाने के वाद कवादली ब्राक्रमण हृप्रा 
प्रगतिशील तत्व कायं-शील हुए ग्रौर जनसाधारण में प्रतिरोध की चेतना जगाने 
के लिए मंच ने वड भूमिका श्रदा की 1 जनप्रशासन की स्थापना श्रौ रं सत्ताधारी 
दल की“ प्रगतिशील चोषणाग्रो से' विष्वस्त वातावरण म कल्चवरल प्ट कौ 
स्थापना कश्मीरी साहित्य श्रौर मंच के इतिहास भं एक महत्वपूर्णं घटना थौ । 
इस मोचं के तत्वावधान मं परदेसी के छोटे बड़े नारको जैसे 'डालरस।ब' तथां 
3/4 सामाज्यवादियों के प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष हस्तक्षेप तथा जागीरदा री-जमीनदारी 
व्यवस्थाः के वगंसपिक्ष जुल्मों ` को निहःयत्त = ही भ्रप्रच्छन्नरूप भे .श्रौरं कल।त्मक 
बाजीग री. के वगर" जगह जगह पेष कियो' गयाः।, इससे "सही “ तौर पर मंच नाटकं 
मनौ र वस्तुतः भ्राधुनिक क्मीरी संच'नाठट्क की सम्भावनाग्न " का शरन्दाजां हुश्रा) 


इसीः तज पर फिर १९५० में एकन्भयानकःच।दुश्नाने के वतत श्रलोः तोत 
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काः“विज-छि. सन्यः (वेला हमासीः हैः भ्रौ र पृष्करः भानश्का "यातन याः तज्ञ “= 
जसे नाटक स्लकंर लोगों मे ग्रात्मरक्षा “के लिप: मनोव जुःटानिः को-भीः कोशिणेः 
हई. श्रौरः हास्यः व्यंग्य द्वारा पीड़ा-कमः कराने कीः. चेष्टा भीः}: इनःनाढकेः की; 
साहित्यिक) कद्रोकीमत क्या थीइसःप्रश्त मे -नः जाकरःयहां : यहः कहना -जखडसीः 
दै कि इन से उस रंगमंच के लिए मानवीय तथा श्रानुनिक सामग्री जुट गई जो 

९५६ मेः जने-कश्मीरं के दौरान बहुतः काम श्राई । १९५८ में कल्चरल क्रकादमी 
की स्थापना रौर इस संस्था के द्वारा फिर मंच को संरक्षण देने के लिए जो, शाय॑ 
इए वे स्तुत्य हैँ । 

-कर्मीरी) मंच की स्थापना, इसे जीवन दान दैने तथा इसे परिनिष्ठितः करते 
मे दीनानाथ नादिम के गीत-नाटकों काः वडाः हाथः रहा है । बोर तः यंबरजल" 
(श्रमर ग्रौर नरगिस) "नेकी त वदी" . (नेकी श्रौर बदी). “दीमालः नाग्यरायः. तथा 
“व्यथ (म्रथवा वितस्ता") जैसे गीत-नाटकों ने मंच कौ साफिस्ठकेटेड ऊंचाइयों 
को खोज निकालने कौ जवदंस्तः प्रेरणा दीः। इन में, वस्तु की दुष्टि.से,-याःतो 
लोक कथाग्नोः या. इतिहास कथाग्नो का ्राधार लिया गयाः श्रौर कमीर की 
जातीय संस्कृति को विश्व बंधुल्व तथा प्राधारभूतः मानव-ग्रनुभूतियों को उजागर 
करने की गजं से गीत रंजित किया गया । पृष्कर भान, मोहन लाल एेमा, प्राणं 
किशोर जैसे सिद्ध हस्त मंच शिल्पियों ने इन गीतों को नाटकौयता से दोलायित 
किया श्रौर कई गणमान्य ग्रभिनेताश्रों ने इन्हे संगीत की लय पर बेला । नादिमः ` 
जैसे भाषा.की व्यंजना को उभारते वाले कवि ने इन में भाक्नाग्नों की कोमलता 
श्रौरः कोमलता की विविधरगी भ्रथं छायाएं उभारीं । काल्पनिक समृद्धिः भ्रौर 
यथां समस्याग्नों के प्र्थपणं इशारों से ये गीत-~नाट्य मालामाल है । मंच के 
परिष्करारण के लिए इनका श्रलग महत्व हैः । भारतीय शास्त्रीय संगीत, कश्मीरी 
सूफियाना संगीत श्रौर लोक गीत तथा नाटक की तमाम परस्पराग्रों को इनमें 
जीवित पाया जा सकता है । मंचकार के लिए श्रभिनेता की शरीर मुद्राम्मो मे 


, शास्त्रीय या कहँ कि नियमपुष्ट परिसंस्कार लाना तथा फिर उस कीः सहजः मुक्तः 


गति मे समन्वय स्थापित करना एक विशिष्ठ श्रनुभव रहा होगा । यदि सेः 
भ्रनुभव लिपिवद्ध किए जाते तो मंचन की . विकासशील, परम्परा को श्रागेः बढाने 
मेः बड़ी सहायता मिलती । ^नादिम' का . नाट्य लेखनः ~ प्रगतिशील मानक मूल्यों 
की पुनस््थापना को समपित दै इसके लिए क्या केवल जनः. नाट्यानु भव श्रौरः 
मर्यादां से ही लाभान्वित होना श्रौर ताढ्क ,करना सही था या कि शास्त्रीय 
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बरम्बरा वृष्ट खरणिरयो ले-गुञजर कर ्रसतुति को मुकम्मल बनना--यह बहस को ` 


विषय है भौर इसमे सम्बद्ध रंगकर्मी हिस्सा ले सक्ते्। जोभीटहो करमीरी 
चं नाटक के इतिहास के विकास की दागबेल उन्हीं के नाटकों (जैसे 'बोगुर.त 
. यंबेरजल') से पडती है भ्रौर इस नाटक की विकसित स्थिति का एक महत्वपूर्णं 
चरेण भी नादिम का ही एकं गीत नाद्य (वितस्ता) ३ । ` 
ह संयोग नहीं कि "भंड पञ्चयर' को धराधुनिक परिवेश की श्रभिव्यजनाः 
के लिए सबसे पहले राघाङृष्ण रारू ने दस्तेमाल किया । ब्रारू पांचवें दशकसेदही 
कषमीर में होने बाले धमंनिरपक्ष नाटकों के प्रति, व्यक्तिगत कठिनादइयों भ्रौर 
सामाजिक भतस्नौ के बावजूद जिस तरह समर्पितं रहे, वसी मिसाल कम ही 
रंगकमियों कौ मिलती है । उनके प्रादवेट भ्रनुभव प्रौर संस्मरण (यदि वे लिखते 
तो) घाधुनिक कमीरी मंच कौ पृष्ठभूमि समक्तने मे मददगार होते । १९६३ में 


उन्हेनि “याहु नामक नाटक लिखा प्रोर उसे खद ही प्रस्तुत भी क्रियाजो इस: 


"पश्रयर' की. “राज पश्रथर' (राजा-नाटक) किस्म पर श्राधारित था) मुख्य 
कमा-श्रवदान (श्रभिप्राय-मांटिफ) तथा वार्तालाप कौ प्रकुति "भांड' जसी थी, षर 
प्रासंगिकता क खयान से वस्तु समकालीन महत्व की थी । प्रस्तुतीकरण में पात्रों 
` की चेष्टा, परिभ्रमण; ऊटात्मक भ्रदाक।री तथा साज सज्जा सब 'भांडमय' थी 
मगर ्रस्तोवा ने प्रो्ीनियम ॐ चोखटे की हदें तोड़ने कौ पल नदीं कौ प्रौर मच 
को गहराई क्रो कूत्रिम निर्माण से युक्त करने कोभी उपयुक्त. नहीं समन्ना। 
राजाश्रौर वजीरों के लिए ऊंची सतह की परिकल्पना को उन्होने ईमानदारी से 
कार्यान्वित किया, यद्यपि इससे लोकनाटक की मूलभूत सहजता श्रौर सवेपात्र 
समता मे ज्याघात षदा भ्रा । लोरूनाटक मजो विद्रूपका तत्व होता दै श्रौर 
जिसको रला एक्‌ ही सतह पर पात्रो को विलानेसे सरलो जाती है 1 उसमे 
इते थोडी बाघी षैदा हई । पर ब्रारू का धैयं तथा कल्पनाशीलता एलाघ्य ह कि 
उन्होने इस तबतक कै "गहित' नाट्यव्यापार को टैगोर हाल' के परिनिष्ठित 
मंन पर दाया ्रौर सुसभ्य नाटक प्रेमियों को भ्रपनी शक्तियों से परिचित 
कराया । उनकी उस प्रस्तुति में भ्रगर हमे भभाव नजर श्रातेष्ै तोश्राजके 
मुकाबले मे, जब लोकवार्ता पुनःजीवित हो गई है भौर हसे काफी प्रतिष्ठित 
स्थान प्रप्त है त्रारू नेहसे तब प्रतिष्ठित किया, ईमानदार -भ्रौर. समर्पण. के 
साथ । समपण इस मंचक्मीं की हर प्रस्तृति.करा मूलमंश्र रहा. दै. एेसी समपण 
भावना किसी भीं भाषाके रंगकर्मीके ` लिए ईर्ष्या का विषय हो बन्ती है, 
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कश्मीरी. मंच प्रर धपनौ दजन प्रस्तुततया मे उनकी एक श्रौर रहल उल्चेख्प . 
दै --पहले एन्सड़ं नाटक (्राईनेस्को के "पाठ) का मंचन । ` यह उदू म हृ 1. 
मगर कर्मीरी मंच नाटक को स्थाई लोकनित (7०॥८-५९) देने का श्रेय 
मोती लाल क्यम्‌ को है । शास्त्रीय नृत्य से शुरू करके भौर नाटक-परस्तुति में 
बडौदा से उपाधि प्राप्त करके उन्होने कलाकार के नाते श्रपना . जोवन हिन्दी मे. 
नाट्‌यलेच्चन से शुरू फिया । उनकी भारम्भिक प्रस्तुतियों मे रवीन्द्र का .डाकषर' 
श्रौर चन्द्रवदन मेहता कां "काजी जी' उल्लेखनीय ह । उन्होने तीन श्रसंगतः. 
एकांक्ियों की सवना कीजो बाद में पुस्तकाकार प्रकाशित भी हुए-"नंगे", 
"दपण श्र॑तःपुर का' प्रौर संध्या बीती'--इन तीनों मे भ्रनगंलता का तत्व उसी 
प्रकार समाहित है जसे यहं क्यम्‌ द्वारा पठित नाटककारों . भाहनेस्को, पिरांदेलो, 
एलबी मे धा श्रौर कपमीर में ये नाम भरभी बहुचजितः नहीं थे। भनगंलता का 
यह रंजन पूरे क्यमू्‌-साहित्य मे मौजूदं है, यद्यपि वाद में उन्होने नगरं प्रधान श्रीर्‌ 
नागरिक पक्षपात की समस्याग्रों के बदले लोक-नाटक को ही रध्ययन प्रयोग तषा 
प्रस्तुति का सान बनाया । लोक नाटक में ` भ्रनगंल तत्व शायद ज्यादा सहज 
होता है भ्रौर श्रनिवायं रूप से हास्य तथा व्यंग्य कीसुष्टि करतादहै। सोकके 
प्रति क्यम्‌ के काव के प्रथम सूत्र उनके "काजी ओी'के मंचनमें मिलतेर्हैजौ 
गुजरात (वस्तुतः पश्चिमी भारत) की भवाई शेली मे लिखा तणा खेला जाता 
है । "दपण प्र॑तःपुर का” का स्वतन्त्र भरनुकूलन करके जव क्यम्‌ ने" हर खानुक भनि" 
लिखा तो फिर इस की प्रस्तुति मे भवाई तथा भाण्ड . दोनों का सुन्दर मिश्रण 
द्रष्टव्य था । वस्तुतः नाटक का भरालेख इसी शली की मांग करता है भ्रौर यही 
दसकी समुचित प्रस्तुतिष्दो सकती है \ फिर तो क्यम्‌ “शुद्ध लोकरंगी“हो गए । उनके 
“मंजूल्थ निकर" (पालने का पूत), ^मांगथ (मांगना), “त्र नोव' (त्रिनाम), "हय क्या 
मोम" (हाय मुञ्े क्या हुमा), 'हयक्या" (नामक गांव) "तोतु तु भनु" (तोता रौर 
श्रार्ईदना) शुद्ध लोक रंगी है । इनमें “भाण्ड बैल का संशोधित रूप मिलता दै 
यद्यपि किसी भी नाटक मे हम किसी विशिष्ट भाण्ड नाटक शंली की सम्पूणं चापः 
नहीं पाते । इस निबन्ध के लेखक ने “मेजल्य निकर" को भनतनाग कालेज के खले 
मैदान मे १९७१ में सेला था जबकि इसी - नाटक, को टंगोरहयाल मे मञब्लनलाल 
सराफ ने मंन, हाल तथा बाल्कोनी के समवेत प्रयोग से प्रस्तुत क्रा जो 
एन्विरान्भेट्ल रंगमंच की बानगी. लिए जा । खद श्यम्‌ ते दसे जब "अभिनव 
भारती" नादकर-कलज. की प्रस्तुति भें भरनी देख रेखं॒में प्रस्तुत होते देखा तो बह 
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गनौर भिन्न था मगर तीनो सेः देखा यहं गया किं लोकं शली केः नाटक मे ` 
्रस्तति--क वीकरण की गुजाइश हमेशा रहती. है; ` वशत किः नाटक को कथय 
ताजगी कलाएं रहे } ¦; 
क्यमं के ्रयलनो सेः कश्मीर के पेशेवर भाण्डों को संगठित किया गया श्रोरंः 
जिससे कमग्रजं कम बकन गाम (कुकरनागः)' के "भगत भाण्ड रंगमंच करा रूपायन 
ह्र # मुहम्मद सुन्दान भगतं ने ` शौकिया भाण्ड ` नटो का नेतृत्व करके विविधः , 
भण्डः पञ्मथरो' कां विधिवत ग्रौर निरन्तर मंचन किया श्रौर € रंगमच का ` 
कश्मीर के पेशेवर रंगमंच: के लिए एक म्रादशं माश -दशक बनाया । श्रीः भगत कीः 
प्रतिभा उनके लेखनः भे भी फूट निकली रौर वे खुद के ` लिघधे नाटक वेलने लगे । 
"तकंदीर' (१९७२) उनके तीन नटो का संकलन है जिसके वाद उन्होनि ग्रौर 
कड नाटक लिखेः तथाः दर्जनों बार संचित किए । शहर से बाहर ग्रामांचलो में 
पेशेवर नटमंडलीःकी तंरह्‌ उनके धियेटर ने नाटूयमंचनं का पररा प्रांदोलन चलाया ॥ 
गौर कश्मीर काः ग्रामः नोटकर बहुत हंद तक भगत का ग्राभार मातिगा 1 पारस्परिक 
भाण्डःपग्नथर कोः भी वे प्रस्तुतः करते रहे । मगर उनके लिखित (मौलिक) नाटक 
इषः लोकः शैलीं को पुरी तरह श्रोत्मसात करने का प्रमाण नहीं देते # पारस्परिक 
नाट्‌य प्रस्तुतीकर्णः मे वे जितने दक्ष है उतना ही वे नाट्यलेखन में इस शली के 
प्रतिफनन पर श्रधिकारः नही पा सकँर्है। बादः क नाट्कों जसे "मनटनि लेजि 
पाजुव' (पाव वाली देग में से) मे उन्होने इस पश्रथर की रूदियों (जं े मसखरा) 
तथां वार्तालाप कीः वुत्नावट का प्रयोग करके इनको पग्रथर की समरूपताः प्रदान 
कगे । जो भी हो यदि कश्मीर में पेशेवर थियेटर को उन्नत होना है तो भगतों के 
म्रनुभवे से वहत सीखना होगा । 
` महम्मद सुन्टान भगत के श्रधिकंण नाटक यदि यथाथेवादी धरातल पर 
लिखे ्रौर खेले. जाते है तो इसका यह कारण है कि अ्रधिकांश क्मीरी नाटकों का 
यदी धरातल दै । नाटक सुरचित होता है ्रौर प्रस्तुति बन्द शालो मे प्रोसिनियमः 
कौ सीमाग्रों मे कल्पित जी जाती है । कल्चरल श्रकादमी के नाट्य समारोह हों 
या क्लवों के स्वतन्त्र ` ्रोडक्शन; प्रोसीनियम रंगमंच ही प्रमुख होता है। एसे 
नाटको में उल्लेखनीय दै : शाय (छाया), (नगर्बदांस्य' (नगर ` उदास- ले० 
क्यम्‌ ) 'जलुर' (मकड़ा) रूपय रूपः (रुपयों की वर्षा) गाशि तारूख  (रोशनी.का 
तारा--जे° सनूदं संलानी)* “मायि मंज छप" (मायाः मे छाया--ले० भूषण 
वेताव) ^तकदीर साज^+श्रादेम हुवा शरीर इवलीस"1 “य्या ~ल» लीः मुहम्मद 
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“आकाण पाताल“ ले निर्दोष) (नय न्वशा, (नई बहू) "च्पाथः' (चपत) 
--ले° सोमनाथ साधु तथा पष्करभान) (नाटक करिव वंद' (नाटके कंद करो-- 
ले° हरिकृष्ण कौल) "वल हरिश" (उथन पुथल) 'तल।श' --ले° अवतार कष्ण 
^रहवर”) अकनंदुन--ले° गुलामरसून “संतोप) । इन नाटकों कौ प्रस्तुतियां 
कएमीर का मंच विकसित करने में वहुत सहायक रही है । इन्होने त्रिलोकदास, 
ओमक्रार खजांची, पुष्कर भान, सूरज तिक्क्‌, सुदामा जी कौल, लक्ष्मीनारायण 
कौल, मखन लाल सराफ, स्व० सोमनाथ सुवली, मोतीलाल दर, वंसी मट्ट्‌, 
वसी रना, कन्दैया दर, प्यारे रना, ययेन खुणु, प्राण चंद्रा, रीतं जलाली, 
प्राशा जारू, भारती जारू, काजी फंज, अब्दुल मजीद आदि दर्जनों श्रभिनेता-- 
परस्तोता--नि्ेशक दिए । पर एक संत्य कश्मीरी मंचको हमेशा प्रभाषितः 
करेगा । वह्‌ यहदै करि कण्मीरी नाटक अभी बहुत छोटी ्रायुकादहै तथा 
नुभव समृद्ध नहीं । इसलिए प्रस्तोताओं को अन्य भाषाग्रों के दी ग्रतुवादों 
कौग्रोर देवरनापड़तादहै। हिदीम्रनुवाों के मंचन वड़े लोक्रप्रिय हैं क्योकि 
प्रच्छे आलेख प्रस्तुती की सफनता की श्राधी गारंटी होते है। वादल सरकार 
मधुरय, तेदुलकर, कर्नाड श्रादि के नाट्कोंके क्मीरी ्रनुवाद की जरूरत 
नहीं पड़ती क्योकि दशेक हिदी ्रतुवादों को समञ्चते श्रौर सराहते है । यद्यपि 
इससे प्ननुवादन होने के कारण साहित्यिक कष्मीरी नाटक विशेष लाभान्वित 
नदीं होत, पर कश्मीरी नाटकोंका मंवन इन अन्यभाषी नाटकं के आतेव- 
निदेशित-मंचन से जरूर प्रभावित होताहै। मूल हहदी नाटकोंमे, जिनको 
कश्मीर के मंच पर प्रस्तुत क्रिया गयाहै, (एकर ग्रौर द्रोणाचार्य", “कोणाकं,' 
“सूयं की श्रंतिम किरण से सूयं की पहली किरण तक, “विना दीवारों के घर, 
श्रादि उव्लेखनीय हैँ । इससे कण्मीरी नाटकों के लेखन तथा म॑चन दोनों के 
लिएु श्रनूकूल हवा बन गई है। ८ 

कश्मीरी मंच नाटक का रेडियो तथा दरदषंन के नाटक से जव्दस्त 
मुकाविला दै । अभी तो देखा धह जाता है क्रिः इन सरकारी संस्थानों रो 
प्रसारित नाटक ही प्रायः मंच परआ रहे हैँ । इसमे मंच के मौलिक विकास 
भ्रौर स्वाभाविक उन्नति मे कोई सहयोग नहीं मिलेगा । अभो हमे वास्तविकः 
प्रौर समपित मंचसे ही लेखक, प्रस्तोता, अभिनेता पैदाकरते है जो मंचको 
सच्चा जीवनदान तथा ्रस्मिता प्रदान कर सकं । 


73|हमारा साहित्य : "82 


कश्मीरी साहित्य में हास्य-व्यंग्य 
--श्री मडाअकू सुल्तानपुरी 


संसारकी भाषाओंमें विरलही एसी कोई भाषा होगी जि्के साहित्य 
मे हास्य-व्यंग्य न हो । हंसना-हंसाना मोनव स्वभाव की एक ेसी ही नँसगिक प्रक्रिया 
दै जसे रोना-श्लाना । किसी न किसी ल्पे अभिव्यक्ति पाना भाव की विव- 
शतादहै प्रौर नियति भी। अरन्य भाषाओंके साहित्य की तरह ही क्मीरीमें 
भी श्रन्य भावों की तरह "हास" नामक भाव की अभिव्यवित यथा सम्भव इई 
दै। इस भाव की ग्रभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों को पठ्चानने एवं इनका 
नामकरण करने की बात तव पैदा होती है जवर हम इसपर गम्भीरता से 
विचार करने लग जाते है । 

एशियाई भाषाओं के समीक्षक प्रायः प्रग्र जी साहित्य के महत्व श्रौर इस 
की समृद्धि एवं विशालता को देख कर या तो हीन भावना से ग्रस्त होकर 
अथवा देवा देखी के कारण इन भाषाओं के साहित्य का स्तर निर्धारित 
करते) वे यहभी देखते कि क्या अग्रजी साहित्य की विभिन्न विधाभ्रों 
की तरह्‌ ही इन भाषाध्रों के साहित्यमे भी इसी प्रकार की विधाणएुं मिलती ह 
कि नहीं। दास्य-व्यंग्य के साथ भी एेसाही हृम्राहै। श्रग्रेजी साहित्य में 
इसके लिए ह्य.मर (1770०८0) शब्द का प्रयोग हआ है ्रौर इसी के प्रन्तगत 
इसकी शाखाए्‌-प्रशावाये-- उदाहरणतः प्राइरनी (0/९), पैरोडी (22/00), 
जोक (~/046), विट (1⁄८), सेटायरं (5०८९) तथा 
ग्रादि--भ्रातीहै। उदरः के साहित्यकायों ने इन्हीं शठ 
वाले शब्दों को खोना गौर सेटायर के लिषएु तन्न, विटके लिए नग्न, तथा 
ह्यमरके लिए मिजाह शब्द का प्रयोग क्रिया । कश्मीरी में ्रभी तक हास्य 


व्यंग्य से संबन्धित एक ही पुस्तक प्रकाशित हई है । अपने किस्म कौ यह्‌ इक- 


लेम्पुन ((2/71000/7) 
दों से प्रथं साम्य रखने 
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लौती पुस्तक अमीन कामिल ने लिखी है ओर इसका नाम है काशिरि प्रपतन 
चायि । इस पुस्तक केनेवक ने सेटार के लिए "हन्‌", जेम्पून के लिए 
जु ल", (6५/54५/6) के लिए 'टीफ', मांकपोयदी के लिए “टसनु”“ विट के 
लिए “जीरकी' तथा ह्यत्मरके लिए जराफत' शब्द का श्रयोग किया है । श्रग्रजी 
साहित्य मे इन शब्दों का एक निश्चित एवं विशेष अर्थ हैः अन्य भाषाग्रों मे 
हबहु इन्हीं शर्था मे प्रयुक्त होने वाने शब्दों का मिलना श्रसंभव दै। सेटायर 
के लिए कामिल हिज" शब्द का प्रयोग करते दै । "हिन्‌' शब्द का श्रपनी श्रलग 
प्रथं छवियां हैँ जिस कारण इसका सेटायर शब्द के अथं के साथ कोई साम्य 
नहीं वेठता ? फारी साहित्य मे फिरदौपी का रचा तथा महमूद गजनवी को 
कहा गया "हिज्‌' प्रसिद्ध है जिसमें हास्य नहीं के बरावर है:- 
भ्रगर शाहं रा शाह वृदे पदर 
ब सर वर निहादे मरा ताज जर 
भ्रकेर माहरे शाह बा तू वदे 
मरा सीमोजर ता बजानो वदे 
पररतार जाहद नयायद वकार 
बगरचे वृूदह्‌करिम व शहरचार 
(बादशाह यदि वादशा का पुत्र हौतातो सोने का मुकट पहूने सोता 


इसकी मां यदि कुलीन महिला होती तो मँसोने चांदी मे गकं हआ होता । 


गुलाम का पूत कृचं भी नहीं कर सकता यदि वह्‌ वादशाह भीहो।) उदु 
साहित्य मे सौदा के '!हजूया कसीदो' में कहीं-कहीं हास्यके पुट के उदाहरण 
मिलते है; पर, अनेक स्थलों पर इनमें साहित्यकता दृष्टिशोचर ही नहीं होती । 
इसलिए यदी संगत लगता हैक्रि हम इन श्रग्रजी शब्दों ग्रौर इनकी श्रथ 
खविथोंको ध्यानमें रे विना ही अपने साहित्य के स्वभावको दुष्टिगत 
रखते हुए इसमें हस्य की वियमानतः को रेखांकित करं । यह बात निधिवाद 
रूप से स्वीकारीजा सकतीहैकरि अ्रग्रोजी साहित्य के अन्तरराष्टीय प्रभाव 
के प्वात्‌ अनेक भषशग्रो के व्यंग्य-लेखक ने इसी के स्तर को दुष्टि में रखते 
इए लिखना श्रारम्भः क्रिया । पर एेसा उन्हीं लेखकों ते किया जिन्होने प्र रजी 
भाषा ओर साहित्य का श्रध्ययन किया था। 


कश्मीरी साहित्य मे हास्य के उदाहरण हमे ललयद (कर्मीरी की श्रादि 
कवयित्री) सेही प्राप्त होतेहै। परडइस बातकरोभी नकारा नहीं जा सकता 
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करि मकवूल शाह्‌ क्रालवारी तक क्मीरी हास्य का अधिकांश भाग "दिन्‌ ही 
है। इस मे सामजिक कुरीतियों याव्यष्टि श्रौर समष्टि की दुबंलताओंपर 
चोटकी गई है। उदाहरण के लिए ललद्यद का निम्न 'वाख' (वाक्य) 
देविये :-- | 
दीवु वटा दी वर वटा, हैरिव्वो'न छुय॒ यीकूवाठ 
पूजकस करख ह्‌.टु वटा, कर मढस्र तु पवनस संगाठ । 
देव (मूर्ति) भी पत्थर कारहै श्रौर देवालय भी पत्थर (निमित) दै। 
(गौरमे देखो) ऊपर-नीवे एक सी दशादै। अरे हठी पण्डित तु किसे 
पुजेग। (वेहतर यही है कि तु) मन ग्रौर प्रवन (प्राण) का समन्वय कर--याने 
प्राणायाम हारा चित्तवृत्तियों का निरोध कर ।| 
या हजरत शेख॒लओआलम का यह्‌ “श्रूक' (ग्लो) :-- 
ग्रलिमा प्वोखो व्वफुकफे हवसं छलस चछ जागान अकरिस श्रव 
क्या छं गुमानु अस्य छि खासं, तति नो म्वकलितर सासुमंजु श्रव ॥ 
[विना परिथम क कमानेके लिए तुम लोगोंने विद्या पदौ ग्रौर तुम एक 
दुसरे को छल-केषट से नीचा दिखाना चाहते हो, तुम्हे यह्‌ गूमानदहोगयादहै 
किहम विशिष्ट हैँ (पर याद रो) वहां (परमात्मा कै न्यायालये) हजारों 
मेस एक भी वरी नहीं दोगा] इम श्रु मे घमण्डी एवं कपटी पण्डितं 
क्रो चेतावनी दी गई है। 
ग्रथवा निम्न श्रुक' :-- 
व्वपषुवतु श्रनिवो र'निवौल्वख्‌रे, व्वषुतरतु वरे गह्य गह्य चोग 
व्वफुवतु द्याव मलुसुन्जि क्वकुःरे, तम्यति मालि परह्य ्वंष्य युय वंग 
[मुप्त का प्रन लाश्रो ओर म्रत्यधिक मात्रामे पकाओो । मुपत का 
खानेसे सक्रियता छ. मन्तर हो जाती टै- जीव ग्रालसी वनता है। तत क्रा 
खाना मुत्लाके मृगेन खाया थाश्रौर उसने भीलेटे-लेटेटी वांगदी ॥ इत 
तरह ® व्यग्ध का उदूदेश्य जनता के व्यवहार में सुधार लाना धा। हिजु" में 
व्यंग्य, ठट्‌ठा, उपहास, चुटकी, छटा कशी आदि बहुत सी चीजें आती हैं । 
्व्ुल श्रहद नाजिम रसूलमीर एवं मकवूल के समसामयिक ये, धे 
गजल, नात भौर “हिन्‌ लेखक के रूप में विख्यात हैँ । इन के हिज्‌ या कलाम 
मे "हिन्‌ के विभिन्न प्रकार, जैसे व्यंग्य, मजाक श्रौर उपहास, मिलते ह । 
इनका “पिणानाशः (स वृत्तान्त) मजकः क्स्म के "हिन्‌" का एक श्रच्छा 
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उदाहरण प्रस्तुत करता है। इन्दींके लिखे हुए गीतमांगल्य “असि वज ग्र ग~ 
रीज्य जरी आव'भ्रौर शशाषय मुवारव' मँ किसी परिवार पर छीटाकशी की 
गई है :-- 

सुच चाख गज ह्यय प्रतिमे वरय, मीनिथ चछ नुनख सर क्यहो पाथ 

पतुपाव ल"ज॒नख पुशिपेस नरी, श्रसिवृज ग्रंगरीज्य जरी आव ॥ 

[उनके घरमे) दरजी गज लेकर-पिच्छवाड़े के दरवाजे से घुसा श्रौर 
ऊपरसे नीचे तक सव्र माप लिधा अन्तमं अस्तीनों के लिए कू (कपड़ा) 
नदीं वचा। हमने हैसुनाकिश्ग्रेजी जरी ्रायीहै।] 

यह गीत-मांगल्य केवल "हिनूया ही नदीं । इसमें चुटकी म्नौर ताना 
हानहीं व्यंग्यक्रा पुटभीहै। इस गीत-मांगल्य के सभी छन्दो मे शब्द 
कीडासे ठस्य उत्पन्न करेका प्ररत क्रिया गथादहै इस कारण यहु उत 
हस्थ काएक प्रच्छ उदाहरण टै जिते कामिल शष्दुजराफत' कहते है । 
अष्डुल श्रहद अगद के अनूप्तार यद्‌ गीत मांगल्य नाजिम ने अपने फूफड से 
नाराज होने पर रचाथा। अजाद नाजिम को कश्मीर का खाकानी मानते 
है। पर इस वातको स्वीकार नहीं किया जा सकता... यद्यपि इनकी रचनाग्रों 
मेहिन्‌ कौग्रच्छी मिसाल भौ प्राप्त हैँ । “शा मुवारव' (शादी मुवारफ) 
नामक-हिन्‌ में नाजिनने करिगी कुद साहवके 'कंवकररो'के यहां श(दी करने 
पर निम्न प्रकारके शेर कटे हैँ :-- 

बो रायि क्वकरतरायि अजिमस तु प्रजि प्रायि 
ग्रजि जेितु भ्रजि वचि कुटु व्यचि मुवारख । 
[क्वकर मदिलाये (मृगियां) प्रगवानी को राई । इनमें कई मस्त थीं 


ओर कईम्रण्डे सेने की्रवस्था कीजैती। कई लम्बी थी, कई छिगनी । 
श्ररे चाचा कदु साहब तुम्हें मुवारख हो ।] ॥ 

इसके भ्रतिरिक्त. नाजिम ने महमूद गामी की एक कविता--रिन्दु' खख 
जिन्दु कथ प्रावस्त सूत्य- कर रोड़ी लिव कर फी रबदुल्ला वावा प्र 


"हिन्‌ किया है। इसमे इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है करि कश्मीरी 
मे पेरोडी-लेखः प्रगे सात्यके प्रभाव के पहुनेसे ही क्रिया जाता था । 
कर्मरी हास्य-व्पंम्य को मक्वूल शाहं कालवारी की - देन सर्वाधिक है । 
भीरनामु" तथा शरीस्य नामु" नामक श्रादि रचनाओं मे रचनाकार ने पीरों 
किसानों परं व्यंग्य क्रिया है । इस व्यंग्य मे हास्य एवं साहित्यिक शान ग्रति 
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स्वल्प मात्रामे विद्यमान है। ये कृत्तियां प्रभिहस्य का- अच्छा नमूनाः प्रस्तुत 
करती है :-- 
अचान छम लरज्‌. वूजिथ ग्रीस्य सुन्दनाव / हतस वोप॑यस -छय <कुन्य 
मृच ग्रौस्य अख गाव / ख रीदारन दहन व्योन व्योनस्वे हा"वुन/पतोलाकन 
छम्बस प्यठ इलु त्रा "वृन । 
[किसान का नाम सुनते ही डर लगता है। -इसने सौ रुपये (मंहगे दामो) ~+ 
मे एक गाय बेची है । वह गाय उसने दस (बहुत -से) खरीदारों को श्रलग~- * 
ग्रलग दिखाई ओौर अन्त में उसे टीले से गिरा दिया 1] 
ग्रौर इसी प्रकार 'परिनामु' मे. :-- , 
ओ"ङ्य अ्रलहमदु पयै-प"यं छख ; गछान जीरः /-छि नेरान ह्यध कलमदान 
श्र स्य सपुन्य पीर/परान पनूने क्वरानुक्य कृत्य ्राये|करान छिव मानि 
न्य-व^त्य वारू ग्राये । - २ 
[(पीर) प्राधा ही श्रल हमदु......“ पढते है भौर हाथमे कलमान लेकर 
कते है कि हम पीरवन गेहै। वेअपनेही (कृत्रिम) कूरानके कितने ही 
आयात पदे हैँ तथा (मुरीदों को) इनके अर्थं समन्ञा-समन्ना कर अपनी ग्रो 
कर लेते है ।] मकवूल शाह क्ालवारी की व्यंभ्य-वगीततियां कहीं-कहीं ग्रग्राह्यता 
की सीमाएुं छती है; इतना ही नहीं बल्कि ्रपशब्दो से युक्त भी होती है :-- 
करूज तस॒ दारिहे अख ग्रीस्य गानाह्‌।खवीपांह जिस्त सरथं  वदजवानाह 
[एक बहुत ही वुरा, खवीस, जिस्त सरत ओर वदज वानं किसान उसका 
ऋणी था] एसा लगता है कि इन स्चनाश्रों मे मक्वूल ने व्यक्तिगत रंजिश 
कोरी महत्व दियाहै। इन रचनां के किसी भी स्थल ` पर सहानुभूति के 
भाव की म्रभिव्यक्ति नहीं हृई है जिस कारण यह व्यंग्य निम्नकोटि का हो 
गयाटहै। रचनाकार का उद्देए्य इन वर्गो (पीरों तथा किसानों) का सुधर 
करनाया इनकी कमजोरिथों को प्रभिहास द्वारा. उजागर .कर -इनकी ओर 
ध्यान ्राकष्ट करना नहीं, भ्रपितु इन्ह बदनाम श्रौर जलील करना दै। 
विद्र.पकाव्य लेखन मे मकवृल सिद्धहस्त है 


न 


प्रवल नाजिन्स छ य शहष्क तु गामुकबन्था समवातं जाह कन्दुक तु 
जहसक।दोयिम रावी फिजाहत च्ये कलामृच/गची व्यठपरठ. कथ स्वय पृश 
गामुच/दपुन योद “शौक' आसी तथ दपख "शोक/....... ह| 


[पहले शहरी ग्रौर ग्रामीण का जिन्स मिलता ही नही-यहरेसे हीनः 
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मिलतो जैसे मिश्री ग्रौर विष आपस म मिल नहीं सकते । दुसरा तुम्हारा मानक 
उच्चारण नहीं रहेगः । यदि तुम्हँं 'शौक' कटना हो तो “शोक बोलोगे |] मक- 
बूल ने उक्त पंक्तियो मे भी ग्रामीणों पर कटाक्ष एवं उपहास किया है । 

हाजिन ग्राम निवासी वहाब परे की कविता श्राध्यात्मिकता का पुट लिये 
हृए है । इस तरह की कविता में हास्य के उदाहरण वहत हौ कम पिलते है । 
एसे उदाहरण यदि मिले भी तो उनमें क्रिये गये व्यंगथका उद्देश्य सुधार करना 
होता है :-- 

^ हाजियां छिम वार्याह मोलूम डीठिम हज करि 

केह गरिथ जन संगखारा केह वृचिन श्रामूत्य मरिथ । 

[मेरा देसे भ्रनेक हाजियों से पर्विय है जिन्हे मैने हज करने कै वाद देख! 
दै। कई पापाणमूत्िवत्‌ प्रौर कई मरियल से है| 

लालु लख्य मन नामक कवि का व्यग्य हास्य से युक्त एवं स्पष्ट है । इन्होने 
एक शादी के प्रवसर पर हुए क्षगड़ पर यों व्यंग्य कस दै :- 

युय अगिन ्रन्दर चाव|तिथुय क्वोर कावृनुय टावदोपुन स्थे आव। 

प्ययममा मार लतिये । 

[जसे ही (वह) आगन में घुसा उती क्षण कौग्रा बोला । उतने सोचा कि 
बुरा शकुन हुआ है (संभव है) मेरी पिटाई हो ।] 

हा, कवि इस खान्दर नाप" नामक कविता में साहित्यिक शान कायम नहीं 
स्खवसकेरहैँ--. 

पथर वृज्‌.कि्र वरसतल(दपान पबु ज्व डीशल|च्वलुस नीरिथ तती जल 

स्वोरन ` येजार लतिये । 

[कहते हैँ कि घर के प्रमुख द्वार पर ही जोडीशाल को नीचे गिरा दिया। 
उसकी लघृशंका निस्सृत हुई ओर उष्ने पाजामा गीला कर दिया । | 

हसन गनाई कौ “व्यद्रूज नामु" तथा शुनिल्य नामु" नामक रचनाएं. भीं 
व्यंग्य के अन्तगंत श्राती हैँ । उन दोनों रचनाओं मे हास्य उत्पन्न करने की कोई 
साया चेष्टा नहीं की गई है :-* 

नंगय द्राथि नरमादु यकसान गव|तमाह्‌ सूर सार्थेन म्य दोप फन गव| 

निवान खलु जन हरमु कमं कम गन्दर्‌/ गगर जन र“टिन काटुत्रायन 

अन्दर टः 

[(भू चालं श्राते पर) सभी निवंसन वारं निकल पड़, स्तो-पुरुष का कोई 
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भेद नहीं रहा । सव निराश हुए । मुज्ञे लगा कि सबकुछ समाप्त हो गया । 
सन्द र-स्वस्थ वालक एेसे कूदते जैसे हिरण कला भर रहै ठो । (भ्रु चाल ने) 
(सभी को) मानो चूहों की तरह पिजरों मे वंद कर दिया 1 | परन्तु 'व्यब्रूज तु 
नामु" मे इसका रंग विद्ममोन है :-- 

मुलकस छ. व्यव्रूज तु यच गौचारस (पन्नू छय स्वोकुदम तु ग्रीस्य चिन 
डाय।तोति चिनु हंगदार अथ शुमारस। सुह गत्य तु शाल शीकारस प्राय । 

[हर जगह ग्रराजकता मची हुई है । बन्दरियां नवरदार टो गई हैँ किसान 
नहोनेके बरावर हैँ । फिर भी कर्ता धर्ता इस गिनती मे नहीं। (कैषा जमाना 
आगया।) शेर समाप्तहो णये श्रौर श्रु गाल शिकार को निकल पड़ । | 

श्रबटुल श्रहद नादिम नातिया कलाम लिखने वाले शायरों मे अपना एक 
विशेष स्थान रखते हँ । उनके कलाम. को पठ्-सुन कर पैसा लगता है कि 
भरत्लाह ने उन्हँ नात-र्चना करने के लिए ही जन्स दिया है । हास्य उनका क्षत्र 

नही; न ही उन्होने लोगों पर कटाक्ष करने का प्रयत्न क्रियाहै। पर सुधार के 
दृष्टिकोण से उन्होने एेसी कछ कविताएं रचीं हँ जो सामाजिक दुवंलता की श्रोर 
श्रवश्य इगित करती हँ । इनकी वे रचनाएं व्युग्य गीति का एक सुन्दरः 
उदाहरण है :- ध 

भरालिम वख तुक्य तालिव छि यारण|जा'लिम जन छी रशवत खार/ 

तमुहनःवुनु वा ज्य बीनादारन। तिज ग्रोस त्यलि कूफारनं म्रार/पीर कथं 

गृमराह नफ अ'मारन।नीली वा"तिन वोज इज्ठार/फानस पायन चि 
मरतवु खारन।तिजि ओस्त्यलि कूफारन आर । 

[समय के विद्वानों को धन का लालच दै1 ये मानों घूसखोरों की तरह 
जालिम है} दृष्टि-सम्पन्न व्यक्रितयों को लोभ ने कहीं का नहीं रख।। भौतिक 
वस्तुओं की चष्॒ने पीर को पथ श्रष्ट कर दिया! परे श्रमनी वड़ाई आपु करने 
मेलगेदै।| 


हगीवृल्ला हकीम के रेख्ता मे ग्रच्छा व्यंग्य पारा जाता दै । फारध्षी 
कप्मीरी भाषाओं का सम्मिश्रण इसे ओर भी जानदार वनाता है । पति-पत्ती 


की नोदक से संबन्धित 'जनानि-दुन्ज ज्यव' (पत्नी कौ वाणी) नामक पद्य 
इसकी एक उल्लेखनीय मिसाल है। इन्हीं की रचना पहला 
वर्णन) में हास्य उत्पन्न करने की श्रच्छी कोशिश है:- 

यनु पन्य तमान तस लगान दवधी प्यवान श्रयम्‌ तथ 


कामु" (वाढ 


गचन रवब्‌/ 
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श्रथ दपान ग्रह मंजु एटुन्य वानु खार|गव कूंनुय खनूबल खादुन्ययार । 

[जिसे चलना नहीं आता वह गिर पड़तादटै । जो वस्तु हाथ से गिर 
पड़ती है वही बरवाद हो जाती दै इसे ही हाथ श्रई वस्तु का नष्ट 
होना कहते हैँ । खन्नावबल से बादनयार तक पानी दही पानी हो गयादै। | 

हवीवुल्लाह्‌ व्कुर ग्रपनी कथा कविता अलुशहर' में विद्रूप प्रौर कटाक्ष से 
काम लेते हैँ मकबूल शाह कालवारी के, जिन्टोने भ्राम वासियों पर कटाक्ष किये 
है, जवावमें वकर ने नगर वासियों की खूव खवरलौहै। श्रलुशहर' नामक 
कवितमं वे लिखते हँ कि एक प्रामवा्ी युवक को एक नगर मे रहने वाले तेली 
के यहां रात वितानी पड़ी । यह्‌ बुवक घोड़ी पर ग्र।या था जौ वच्चा जनने वाली 
थी। संयोगवण घोड़ी ने उसी रात ब्रच्चा जना। वच्छडे को देख. कर तेली 
समश्च गया क्रि उपक बैल ने वच्चा जना है :-- 

म्यदन्दस गृर्थं बेरा जामुतुय चमन्यसुफ इक्रवाल अजम्ये प्रामृतुय छम 

छयः तिलुवान्यन कसावस गिलनु दीवान।म्य॒प्याव अज दान्दय'च कालय 

छय तोशाना 

[मेरे वैल ने व्चेडा जना है । मेरे घर आज आधी सम्पदा आईहै। तेली 
की पत्ती (मारे प्रसन्नता के) सिर हिला रही है प्रौर बहत खश हौ करकट रही 
है वहुत मुद्‌दत के वाद मेरे वेल ने वच्चा जनाद ।] वाद मेँ जव युवक 
वयेडे पर अपना श्रधिकार जताने लगा श्रौर कहने लगा क्रि वचेडा घोड़ी ने जना 
हैतो मार मार करर उसका कचूमर निकाला गया । इसी प्रकार :-- 

दध मशहूर गामुक गी यली शहर|गद्धयन सूव्य॒शआरसुन्य कमज्यादु तहर। . 

अदय कथ करयस स्योद वृस शहरयार/व॒जुज डा"ल्य श्रासी तु तेल्यस 

हार । दप्यप्त व्वोथ स्यदुय छुय च्य श्रमरा कदल |ल'जी योर मेहनय च्य 
श्रई वदल। । 

[यह वात सतव जानते हँ कि जथ एक ग्रामनिवासी शहर जायेगा तो उसे 
कुन कुलं साथ (सेंट चढ़ाने के लिए) ले जाना ही होगा, तभी एक शहर में रहने 
वाला उससे सीधे मुह बात करेगा । यदि गांव वाले ने कोई भेट नदी तो नगर 
निवासी को यह्‌ बहुत ही बुरा लगेगा । वह ग्रामीण से यह कहने मे संकोच नहीं 
करेगा फ यहां पहृचने मे तुम्हे काफी मेठनत करनी पड़ी भव सीधे ही भ्रमीरा 
कदल (बस श्रड) पटुच जामो ।] 

मकन्रूलशाह्‌, कालवारी के 'ग्रीस्यनामु" की तरह ही ग्रन्दुल गफरार फारिग्‌ 
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ते मनुनामु' (मुल्लाह वृत्तान्त) तथा मिरज्ञा मीर साहव ने “म्वकदम 
नामु" (नम्बरदार वृत्तान्त) लिखा है । ये दोनों स्वनाएं व्यंग्य प्रघान हँग्रौर 
इत में मुल्लाह तथा नम्बरदार वर्गो पर व्यंग्य किया ग्या है। इस व्यंग्य में 
पनापन एवं कड्‌ वाहट प्रधिक है ग्रौर हंसाने की युक्तियां बहुत कम हँ । 

गुलाम प्रहेमद महजूर आधुनिक कष्मीरी कविता के बहुत ही महत्वपुणं एवं 
सशक्त हस्ताक्षर हैँ । इनका काव्य अनेक विशेषताओं से युक्त दहै। ये एक एसे 
शायर है जिन्दोने स्वतन्त्रता संग्राम के दिनों शौयं एवं श्रोज के तराने गाये ओौर 
सन्‌ सेतालीतर के वाद राजशाही के चंगुल से श्राजाद होने पर खृियां मनाई श्रौर 
श्राजादी के गीत गाये । कालान्तर में इन्दं लगा फिजो सपने हमने देखेये वे सच 
होते दृष्टिगोचर नदीं हो रहे है -- इनका मोह भंग हुआ -- प्रर उन्होने इस 
तरह कौ श्राजादी पर चोट करते हुए लिखा :-- 

यि अज्ञादी खय स्वगुच हूरयि फैरया खानुवथ खानय/फकत केचन गरन 

परन्दर छयमारन प्रायि आजा'दी,गेमुत्य दम फुट्य चि सारी वेकरारी 

छख दिलन अन्दर|दपान वनुहा व वनुन अहवान असिमा लायी श्रोजा दी । 


[यह्‌ आजादी स्वगं कौ श्रप्सरा है । क्या यह घर-घर भट्केगी ? केवल 
कुक घरों मे ही आजादी अपना जलवा दिखा रही है। सभी लोग हकके-वक्के 
से रह गये हैँ क्योकि उनके हृदय मे वेकरारी है । वे कहते हँ कि हम अपना हाल 
सुनाते पर कहीं आज्ञादी हमे मार न डाले। | यह व्यंग्य निम्नस्तरीय या 
भरोछा नहीं है वत्कि इस मे अनायास ही व्यंग्य कौ सृष्टि हुई है। महजूर 
के ही समकालीन श्रव्दुल अहद आजाद ये जिन्होने महजूर पर, "महज्‌र 
सोवन ब्बोर अकिस नटुवारि परपर" [महजूर साहब ने एक छोटे से 
चड़ मे पखरपूरं (नामक गांव को) भर दिया] नामक पेरोडी रच कर्‌, व्यंग्य किया 
इसी प्रकार के कई शे"र उनकी रचनाम्रों म यत्र-तत्र मिल जाते हँजो वहत 
ही सुन्दर एवं चुटी व्यंग्य के उदाहरण हो सक्ते है । इन्दोने महजूर की एक 
गज्रल (तम्मनाह चानि दीदारुक म्य छुम॒यप्बुररने व्वोम्बरो (प्यास तेरे दरक्ष की 
नगिसकोहैरेश्रलि सुनो) की पेरोडी यों लिखी है :- 

वनय क्वाहं यार कम कम नार तत्य यथ आविलिस पानस।/करियेतुकालि 
भ्रखतावन बन्दम मज्‌ काःगुरे व्वोम्बरो|वसान पथकालि ओस पा'गमवरन जिवरील 
असमानय । सुथोव सान्यव वतनदाख तु दरवेगव गरे व्वम्बरो । 


[ग्रे मित्र, मँ तुरं क्या वताऊं कि मेरे इस सुकोमल गात को, गर्मी में सयं 
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ने ओर सर्दीमे कौगड़ी ने, कितना जना दिया । कहते दँ पुरा काल में पँगम्वरों के 
पास जिवरील असमान से उतर कर आता ध्रा पर उसे भी हमारे (आजकल के) 
"देश प्रेमियों! ओर दरवेशों ने घर में ही (छिपा के) रघा।]| इस पैरोडीमें 
कश्मीरियों कौ गरीवी तथा पारम्परिक प्रेम ओर सोमतस्य पर व्यंग्य किया 
गया है। 

सन्‌ सैतालीस तक, क्मीरी सादित्य-सर्जन का चहुं मुखीविकास इसके 
बाद ही आरम्भ हुआ, कश्मीरी मे हास्य-व्यंग्य साहित्य विशेष उल्लेख योग्य नहीं 
था ओर इसमें कोई विविधता भी नीं धी जो अन्व भाषाओंके इस प्रकारके 
साहित्य में पाई जाती है । इस समय तक गद्यमें हास्य-व्यंग्य की खोज करना 
निरर्थक ही दै। सम्‌ सँतालीसके वाद ही कश्मीरी साहित्यकारों को ग्य ने 
श्राकरृष्ट करिया जिकषकरे परिणाम स्वल्प कटनी लेघन का श्री गणेण हुआ । लेख 
लिखे जाने लगे । नाटक लेखन, यद्यपि इस श्रोर ध्यान दिया गयाथा, की ओर 
ओर गम्भीरता से ध्यान दिया जाने लगा । रेडियो नाटक लिखे जाने लगे ओर 
हास्य-व्यंग्य लेखन के प्रति, किसी सीमा तक, अधिक रुचि दिखाई जाने लगी 1 

मिर्जा आरिफ जो महजूर ओर ्राजाद के हम प्रसर रह है, सन्‌ 
सैतालीस करे बाद के साहित्यकारोके भी हम श्रसररहै ¦ इस श्र्षरं के कारण 
इन्होने भी व्थंग्यात्मक स्चवनाएुंकी हैँ इनके व्यंग्य के दशंन हमे इन की क्य 
कृतियों मे जगह-जगह होते है । इन्दोने ूवाई छन्द को विशेष रूप से हास्य 
व्यंग्य का संवाहक बनाया है । इनके व्यंग्य का शिकार सामाजिक कूरीतियां, 
लोकतन््र, शासन तथा शोषक वगं वना । महजूर की तरह ही इन्होने भी 
स्वतन्वरता-प्रान्दोलन मे, प्रपनी लेनी द्वारा, योग दिया । उन्दींकौ तरह जब 
इनका भी मोद भंग हुग्रा तो उसे यों अभिव्यक्त क्रिया :-- 

गरीबन हाल दूत जुर द्यूततु सर य्‌.त।कमोवृन राज पनुन्यन लीडरन 

क्युत्‌/तिमन शाही श्रमिस तलकीन सबरूक| युहोय भ्रासान दुहे क्वखा' 

रियिन क्युत । 

[गुरीव ने अपना वतमान, धन प्रौर सिरदे दिया ओौर अपने लीडरों के 
लिए राज कमाया । उनका शाहाना ठाठ है म्नौर इसे सब्र करने के लिए बार- 
बार कहा जा रहा है । यह गरीब बेचारा हर वक्त कूरवानी देने के लिए 


, होता है । | 


मीर सलाम रसूल नाजुक रूवाई लिखने में सिद्धहस्त है । ये प्रायः हास्य 
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व्यंग्य के ्तिए इसी छन्द का प्रयोग करते है । इनके व्यंग्य-वाणों का-लक्ष्य॒ हरेक 
वगं तथा प्रत्येक सामाभिक्त कुप्रथा वनती है - 

नजुर या हजुरते मद्रुबुल आलम।शरीफन त्रठ गरष जायन नजुर कर्‌ 

चन्दन छी ज्‌.व जरान ही लाल टैरन|मुरीदन चरसुवाया्यंन नजर कर/ 

दपान गामस भ्र॑दर का“दिर सवा आव/घनश्न क्याह जन तिमन शोठन 
ववा श्राव जनानव वाजि कृजि मर्दत्र वगुव्य कूत्य/नियाजुन डर गथ क्व- 
करन व्ववा साव । 

[हे हजरत महववुल अलम ! इधर भी एक दृष्टि डानिये । देखिये 
यहां शरीफ रोटी तकः को तरसते हैँ ग्रौर जु्रारियां के पौ बाहर हो रहे दै । 
देखिपरे, यहां चरस की तस्फरी करने वाले (रपे घर की) सीडहियों -तक दहीरे- 
जवाहराति से जते है । 

कहते है गांव में कादिर सहव (कोई नेता या धीर) श्रा गया। (उस का 
स्वागत यो हृ्मा) जंसे उन लोगों का वाप ग्रा गया हो । स्त्रियो ते अपने 
आभरूषण वेचे प्रौर मर्दो ने ग्रपने घरों की चटाइयां तक भी । (इस प्रकार जो 
धन इकट्ठा भा उक्ते उक लिए) श्रते नपान्‌ हृद्‌ श्नौर बेशुभार मूगं जवहु 
-श्यि गये। ] 

इन स्वाइो मे व्यंग्य रौर कटाक्ष का सुन्दर समन्वय है। 

म्राघुनिक क्मीरी कविता को नया मुहेवरा एषं नधा मोड देने वाले कवि 
दीनानाथ नाद्विम के व्यंग्य वाण समाजं के गरीर में "गम्भीर घाव कर जाते है 
पर इन क्रा आभासि तुरन्त नहीं होता । पटे दपा लगत। है करिकविइनतीरोंसे 
स्वयं के शरीर को वेधते हैँ पर वास्तव मे उन वार्‌ काः लक्ष समाज होता है। 
इत दृष्टि पे इनकी "माथाजुल" (माभाजाल) नामक कविता विशेवतयः = 
नीय दै :-- 

जिदुवाद म्बरदज्‌ व चोतृय सेह्‌(जिन्ुबाद च्‌. धौला अदुहन्‌ प्य जिन्दुवाद 

न नेह्‌।्रषषिवोत वुद्ान यी हाल लगथ|पि छ. दुनियाह 


जिन्दाबाद ! (श्रीमान जीम्॒चेः क प्रति 
6 | (श्रीमान जी)मञ्ञे वस ्रापके प्रति ही स्नेह है । जिन्दावाद!। 
ग्राप पदच्युत हो गए, गिर गये । दी दै, गिर जश्रो । जिन्दाबाद !|] न जानि 
- तुम कठा भाग खड़ हृएु......1 अरे भई, हम तो यदी दृश्य कवसेःदेव रहे हैः 
यह्‌ दुनिया एक माधराजाल ही तोदै।| 
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प्रोफेसर रहमान राही की कविता "यथ. समयस मंज (इस समय मे) तथा 
“माफी नामु" (क्षमा-प्राथेना) व्यंग्य के प्रच्छेः उदाहरण प्रस्तुत करते है। 
“माफी नामु" इस दृष्टि से विशेष रूप से उल्लेख के योग्य है। इस मे कवि ने 
तत्कालीन व्यवस्था-पर व्यंग्यः किया-है :-- 


म्यज॒न पोर मदश्र चानिशादी मिजाजुक पज्‌रगवे मुदाद्यूम वनुन ज्‌.व 

वचावून । 

[मै तुम्हारे णाही मिजाज का पुरी तर्हसे कायल हूं । पर सत्यतो यह दै 
कि मुज्ञ ्रपनी जान वचाने से गरज दै |] 

इसी भरकार की एक नज्म मुज्जफर आजिम की कक्तीदह बशानि जमः 
द 

वतु म्योन्ड सुति तुहृनदुय ख'राथग्रो"र जुवमुति तुहृन्दुय एहसान । 

[पेटके लिए ग्रन्न वह भी आपही कौ दया से|स्वस्थ शरीर वह भी आप 
का ही एहेसरान । | दमौ नज्मों में साहित्यिक शान वरक्ररार रखने की पूरी कोशिश 
की गई है। 

मुहम्मद प्रमीत कामिल ने हास्य-व्यंग्य को ्रपनी कविता मं एक विशेष 
स्थान दिया है। इस विषय में इनका लहना श्रनुपम है । हास्य का मधु चखते- 
चखते अनजाने ही व्यंग्य निवौरी के स्वाद का एहषाप्र होता है :- 

प्ययोम क्या ताम याद अछ फोयेम/व्याख श्र नवजवान अदीव सप्‌न/ 

सानिवतनुक शिहल हवा वहे वह्‌।प्रस्यचिहवहस प्यठ वचान खा"ली । , 

[कु याद प्राया था करि रख फड़की, एक ग्रौर नौजवान साहित्यकार बना। 
वा्‌-वाह हमारे वतन कौ शीतल हवा, हम केवल हवा पर ही जीते है ।] 
` श्रन्य कवि, जो हास्य-्यं्य लेखन केकारण हीप्रमिदध हुए ह बजर 
मगरिवी, मक्खन लाल महव, बकवास कष्मीरी तथा शरीफ-उ-दीन परवाज । 
मगरिव्री का. “व्यमारनामु" (बीमार नामा) हास्य रस का एक सुन्दर उदाहरण 
प्रस्तुत करता है। मुहम्पदः अ्रमीन कामिल के अनुसार इस रचना में "व्यंग्य भी 
है हास्य भी ओर नसीहत भी । यह कृति अथं ' के स्तरो को खोलने की दृष्टिसे 
पदी जानी चाहिए मात्र मनोरंजन के लिए नहीं । यह रचना पाठक को एक दुख 
का एहसास कराने में समथ है। मगरिवी हर बात को हास्य का विषय बनाने 
मे मिद्धहस्त हैँ । महव की रचनाग्रो में व्यंग्य कम ओर हास्य अधिक होता है। 

वे हर वत्तु का मज्ञा उड़ततिहैँ। मजाक का निशाना ये अपने आपकोही 
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बनाते दीखते है पर इशारा किसी प्रन्य की ग्रोरही होतादै। 

वुथ पनन पोडर 'मथिथ तमि क्वोर सफेद-दारे छ^च, म्यति वस्मु सूतिन 

कर सियाह्‌ । 

[उस (स्त्री) ने पाऊडर से अपना चेहरा गोराया भने भी अपनी श्वेत दादी 
कैशकोला' लगा कर काली की || इनका हास्य सदा श्लीलता की सीशाओं में 
ही नहीं रहने पाता । बकवास कश्मीरी गद्य-पद्य दोनों विधाग्रो मे लिखते है 
भ्रोर समानल्पसे दोनोंमे हास्य की सृष्टि करते हैँ । कश्मीरी की एक मासिकी 
नेव" में इनके द्वारा लिखे गये पत्र पठनीय हुजा करते थे । उनका व्यंग्य कहीं 
कटीं अमर्यादितसा टौ उस्ता है 1 

म्नसि ख्यव मुप्तुक काह कादा मामाअ“चि त्वोग अस्य गय'वखतुक्य यव 

(हमने मुफ्त का खाया इससे किसीको क्या गरज। हमे अपना काम 
बनाना आया हम तो समय के वीर हैँ 1) 

शरीपुः-दीन परवाज का हास्य-व्यं'य विलक्रुल सपाट होता है यही कारण 
हैकि ये नजीर अकवरावादी की तरह निपट लोक-कवि लगते है। इनकी 
रचनाश्रों मे इसी कारण कल के प्रति कोई प्राग्रह नदीं है। 

मल चुसुहेरिवों नु सो्य॑सुय पानसास्वख छा अम्यसुय अक्यसुय आनता 

वा तिथ ग'छिस्व' हरकुनिखानय वोहवान गरिकरिस चग लिस॒ दानसपतु 

छ्य ल'ज्यमु च 'डाकस" "फानस'|दव दिथ च्वोक ग^लुःरा वान वानस| 
ख्यनु विजि सुह छह कामिविजि ग'न/चिहय राड शिकज मच । 

(नख से शिख तक मलम डूबी । एक क्षण भी कहीं करार नदीं । घर-घर 
घूमना उसका काम । निज घरक चूल्हे पतीले को कोसती 1 क्षण-क्षण अपशब्दं की 
रट लगाती । पटक पत्र का पेदा गलती खाने के समय शेर, काम के वक्त सृस्त-- 
इसी को कहते है मूति दलिदर की ) 


सजूदं संलानी अपनी क्षणिक्रग्रो, गजलों ओर काट्‌नों मे हास्य की 
सृष्टि करते है। इनके स्वाभाव मेही हस्य रचा-वसा है। खपोणक्रीसे 
की क्षणिकोग्रों तथा सूवाइयों मे मुक्त हास्य-व्यंग्य ही दृष्टिगोचर होता है । 
इन्होनि हस्य-व्यंग्य का प्रयोग सुधारवादी हष्टिकण से किया है इनके कु 
शोर श्रौर गजलें एसी है जिनमें व्यंग्य की प्रधानता दै। 

गोन मथित ग्यव मास्कसमंज द्राव यङखान । तलु कनि ख्यमुच तम्य 

वुशक्‌ च्वोट श्रणस कालुचीटिससृत्य । 
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होगे पर घ्रौमल आगे बाहर शरीयुत यके खान । वे ्रसल मे जौ की रोटी 
चटनी के साथकलखागयेये।) 

श्राजञादी के पश्चात्‌ भी कई कवियों ने पैःरोडी-लेखन का प्रयास किया है । 
इस प्रकार की बैरोडियों मे गुलाम मुहम्मद की “नजद महमूद गामी" उतल्लेखनीय 
है । गुलाम मुहम्मद शादने कामिल की एकं कविता की प॑रोडी यों वनाई है। 

नावुक्य ब्रछिर्य वावन छकुरिम|कीप श्रलिफ "का" "मिमुलाम* मिला 

हवा ने विखेरे अक्षर नाम के/कीफ अलफ "का" मीम लाम मिल 1 

इमामृदीन मखमर, सैयद मुहम्मद रिजवी, निशात भ्रनसारी, शरीफ, 
द्‌दीन शायक, ग्रली मुहम्मद शहवाज्‌, मनज..र हाशमी, मुहम्मद श्रहसन, मीर 
गुलाम नवी फिराक्र, महीउद्‌ दान गौहर, मुहम्मद श्रमीन शकीब, गुलाम मुहम्मद 
मुश्ताक, अकवर हाशमी, प्रज नदेव मजव्‌र ओर रहमान गा'मी, आदि एसे कवि 
हैँ जिनका क्षेत्र यथपि हास्य-व्यंग्य नहीं पर ये अपनी स्वना फलव।री में हास्य- 
व्यंग्य के रंग-विरगे सुन्दर फूल खिला सक्ते द । 

हमारी नई पौध के कवियों मे गुलाम मुहम्मद अनिमु, सन्नाउल्लाहं नियाज, 
अयूब साविर, शौकत अन्सारी, गुलाम कादिर शाह, गुलाम नवी जौहर इत्यादि ने 
हास्य-व्यंग्य लेखन को अपनाया है । यदि ये कविगण गम्भीरताभूवंक इस दिशा 
मे ्रग्रसर होते रहै तो अवश्य ही अपनी एक श्रलग पहचान वनाने में सूल 
होंगे । अभी तक जो कुछ इन्दोने लिखा है उसके श्राधार पर कडा जा सकता है 
करि इनके व्यंग्य का निशाना भी समाज ही है। आजकल के लीडरों पर व्यंग्य 
करते हए श्रजिसु लिखते हँ :-- 

"हे अगरकांह्‌ श्रासिपानस ल्युथ करन पानय यचछान वस बनुन लीडर्‌ त 

सददिन । न 

[सुनो, यदि कोई अपने आप को कीचड़ में सानेना चाहतादो तो उसे 
चाहिए कि वह्‌ लीडर बने || 

यह्‌ ति कही जा चुकी है कि सन्‌ संतालीस से पहले कष्मीरी गद्य लेखन 
को गम्भीरता पूवंक नहीं लिया गया थाफिरभी इस काल में प्रोफेसर मही- 
उदीन हाजिनी द्वारा लिला गया श्ीस्य सुन्द गरू" (किसान का धर) नामक 
नाटक प्रस्तुत सन्दमं मे उल्लेखनीय है । इस नाटक में कही-कहीं हास्य~व्यग्य 
की चाशनी विद्यमान है । सन्‌ संतालीस के वाद जव कश्मीरी साहित्यकारों का 
कर्मीरी ग्य-लेखन की ओर ध्यान गया तो इस का समारम्भ कहानी-लेखन से 
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हा । इन कालियो मे यत्र-तत्र हास्य के स्थल देखने मं अति एसी 
कहानिां लिखी है-अस्तर महीउदीन, अमीन कामिल, ओौतारछृष्ण रहर 
तथा बन्धौ निष इत्यादि ने। श्रमीन कामिल कौ कहानी श्रव शज॒रू श्रव 
की" (एक वंशावली एक भूल) एक वयंग्यात्मक कहानी है--प्रर व्यंग्य क्रिस पर 
किथा गया है यह स्पष्ट नहीं । कदानीकार के कथनानुसार “व्यंग्य का निशाना 
संयुक्त परिवार तथा परिवार नियोजन की ओर ध्यान न देने बालों को वनाया 
गया है ।'' परस्तु ग्राजक्रल कौ अतिव्यस्तता पर भौ यहं वप्रय हो सकता है 
वंयोकिं कथा के वकील के पास इतनी लम्बी नामावली सुनने के लिए समय नहीं 
है। इस वङ्गील की ग्रयोग्यता पर भी यह व्यंग्य हो सकता है कारण उसकी 
समञ्च में यह नामावली आती ही नहीं । भुलक्कड़ों पर श्रौ यह्‌ व्यंग्य है क्योकि. कटने 
वाला इत वंशवृक्न की शााओं को वार-वार भूल जाता है। श्रमीन कामिल 
की 'होजिरहमान“ तथा अख्तर महीउदीन की “दन्दवज्‌.-न' एेसी हास्य कथां 
है जिन मे परिस्यियां हास्य उलन्न करने मे सहायक दीती है । ग्रब्तर 
मदीउदीन की कहानी “सतीम सा' वन अगरीञ्य खानु' (सलीम साव का 
दृंगालिश खाना ) अन्धानुकरण पर एक पफञ एव्र तिलमिल( देने वाला व्यंग्य 
हे। यह द्रानी कौमा चला हस की चाल श्रपनी भी भूल गयाः वाली वात 
पूर्णरूप पि चरितां करती है । अमीन-कामिल-को "फाटक, बन््ी निर्दोष कौ 
“म्योन मून" (मेरा मरना). द्कष्ण कौल कौ "दह्‌ अनु खय अनु (दसत आने 
छह राते) ओर रहवर की "ल'ट' (दुम) नामक कहानियां -हास्य-व्यंग्य ` युक्त 
कठानिधादहै। "फाटक में व्यंग्य है ओर भ्योन म्न" मेहास्य भीदै-। -दह्‌ 
श्रान्‌ छह प्रानु' विशुद्ध व्यग्यात्मक्र कहानी दै । सोमनाथ -साधु रचित कहानी 
“वधरजी ˆ एक सेवा-निवृत्त कमेचारी को चित्र है । गुलाम मुहम्मद वावा कौ 
“मीरि हन्जु" ओ्रौर नूर मुहम्मद रोशन की “मिस्फीन वृड' (दरिद्र बुदा) नामक 
कहानियां निषट उपरहासर एवं वितोदात्मक कहा निय है । 

हास्थ-व्यंग्यात्मक कहानि्ो के प्रतिरिक्त कर्नीरी में. हास्यं-व्यंग्यात्मक 
लेख भी लि गे है । इत प्रकार के लेलो मँ सोतनाय साघु का "्लिम्य 
निकटाइ ला“ज्य (जव मने टाई लगाई) श्रौर रह्वर का चाय नाभ लेख 
महत्वपरणं दै । इन लेखो को हम चरग्यात्मक निवन्य (5८///०। ९5595) कहु ` 
सुकते है । गुलाम नवी खान का “शाविर नाभी ग्रामी (शायर नामी ग्रामी) 
शीक्‌ लेख श्रादि से अन्त तक व्यंग्य. से ओतप्रोत है । 
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पुष्कर भान के ्िलसितेवार नाटक हीरो पचा^मु८ को श्रमीन कामिलने 

//77/77>14/6 (0/८ कौ संज्ञा दी है । यहं वह हास्य है जो मात्र चरित, 
पस्विश या परिस्थितियों के कारण विदूपकीय हास वनता है। 

मक्खन लाल महव तथा बकवास कश्मीरी भी हास्य-व्यंग्यात्मक गद्य 

लिखते हैँ । मक्वन लाल महव का विषथ हास्य होता है तौर वकवासर कश्मीरी 

~~ का विषय घमाज। इसप्रकार का गद्य नेव' नामक मासिक पत्रमे छपाकरता 

¦ थाजो उन्होने पतोंकेषरूपमेंल्िवाथा। एेमा ही एक पत्र मृजे क्रूहुन कलचरल 





र फोरम की पत्रिका श्रनहार“ के एक श्रंक मे पठनेको मिला जो करीरी नामक 
गाव के किसी लेखक का लिखा हुभा है । 
य विट (८/८) याने प्रतयुत्पन्नमति के कई नमूने एक साप्ताहिक कश्मीरी 


पत्र "वतन ^ के पृष्ठां पर नजर श्रातेथे। प्रोफपर महीउदीन हाजिनी के लेखों 
मे भी इस की कुछ -क्‌ख ललक मिलती है। कूल मिला कर देखे तो कए्मीरी 
में हास्य-व्यंग्य साहित्य इतना समृद्ध नहीं जितना दोना चाहिए था । 
 --स्नुवाद : पृथ्वी नाथ “मधुप 
@ 


भिर 
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कश्मीरी साहित्य श्रोर युरोप कं शोधकर्ता 


-डा० बदरीनाथ कल्ला 


एेतिहात्तिक स्रोतो के अनुपार कषभीरी साहत्यः को श्रीगणेश ` शितिकण्ठ के 
महानय प्रकाश" सेःहोता है । विद्वानों के मतानुसार शितिकण्ठ का जन्म तेरहंवी 


7 हि - 
( 
॥ 
॥ 
५ ॥ 
| 
| 
॥ 
| 


( 


शती भें माना जाता है । अतः कए्मीरी साहिव्य कौ पहली. स्वना -यही 'मानी जाती 


है । इस कृति काःसंपादन महामहोपाध्याय प° मृङ्रन्द राम शास्त्रीं ने किया-तथा 
इकः प्रकाशन. १९१८ ई० म जम्मू व कण्मीर के परललविद्या प्रकाश (रिसच) से 
देवनागरी लिपि में हृश्रा । इस कृति में चौदह उदय ( भाग) हँ तथा सौ से प्रधिक 
पद्य है । इस कृति पर शंवदशंन का प्रभाव स्पष्टख्य से दृष्टिगोचर होता है क्योकि 
कंषमीर में शेवदशेन का विकास आठवी शती से चौदहवीं शती तक पराकाष्ठा पर 
धा । यही कारण है कि इसका प्रभाव हमे संस्कृत रचनां के ग्रतिरिक्त कश्मीरी 
रचनाओं पर भी दिखाई देता ठै । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण महानय-प्रकाश' है । इम 
कृति मे संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्दों के श्रतिरिक्ति प्रायः प्राकृत तथा 
अपश्रश कौ शब्दावली भौ प्रचुर-मात्रा मे मिलती है अर्थात्‌ तत्कालीन प्रचलित 
कणश्मीरी-भाषा का स्वरूप पुणेखूप से मिलता है । श्रत; -यह कहना संगत नहीं है 
करि महानय प्रकाश कष्मीरी साहित्य का प्रथम निदर्शन नहींहै। इस कृति का 
एक पद्य दृष्टान्त के रूप में प्रस्तुत क्रिया जाता टै:- 
यसु यसु जन्तुस संविद यस यस 
नील पीत सुख दुब सरूप । 
उदयिस दत्त समाजी समरस 
केम कम्पन तस तस श्रनुरूप॥ 
रथात्‌: जिश्न जिस प्राणी को उसकी वाह्य इन्द्रियों के 


दारा या उसके मन 
केद्वाराजो जो नील पीन श्रादि रूपाया सुब दुखादिरूपा 


संवेदना उदित होती 
90{हमाप्यःसादित्यः :,82 


ॐ 


‡# \ : 


है" वह वह इस क्रममागं के अनुकूल वनती हई एकरूप समरसाकार महां संवित्‌ 
ही के रूप मे उसके लिए चमक उठती है1 


इसमे कोई सन्देह नहीं है कि कल्हण-कृत राजतरङ््िनी में "रङ्गस्स हतु 
दिण्णेति" अर्थात्‌ रंग को हेलं नामक गांव दिया गया, श्रादि कंडमीरी वाको तथा 
शब्दो का प्रयोग किया गया है । इसी तरह संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ कवि क्षेमेन्द्र 
(ग्यारहवीं शती) के देशोपदेश नामक काव्य में दैणभाषा पदै: मिश्रैः देशीयभाषा का 
तथा कल्हण के समकालीन विल्हण (बारहवीं शती) के महाकाव्य "विक्रमा _्गदेवचरित' 
मे “यत्रस्त्रीण्ममपि किमपंर जन्मभापावदेव प्रत्यावासं विलसति वचः संस्कृतं 
प्राकूतञ्च' श्र्थात्‌ जहां की स्त्रियां जन्मभाषा की तरह (कश्मीरी की तरह) संस्कृत 


तथा प्रकृत को प्रयोग करती थीं, मातृभाषा कश्मीरी के संकेत मिलते है! इन 


उदाहरणों से यह वात स्पष्ट होती है कि उस समय भी कष्मीरी साहित्य का 
निर्माण किसी न किसी रूप में हुभा होगा किन्तु कश्मीर म राजनैतिक 
परिस्थितियों के कारण इसका विकास नहीं हो सका । 

महानय प्रकाश के बाद चौदर्हवीं शती में कषमीर को प्रथम प्रसिद्ध कवयित्री 
परम योगिनी ललदद के वा (वाक्‌) पाए जति हँ । ललदयंद के जन्म के 
विषय मे यद्यपि विद्वानों के मतमतान्तर है तथापि इस मतसे सभी सहमत दकि 
उसका जन्म चौदहवीं शती में हुभा दै। प्राचीन संस्कृत के इतिदासकारों ने 
जोनराज तथा श्रीवरमें ललद्यद के जन्मके विषयमे कू नहीं निखा है । 
फारसी भाषा के सुप्रसिद्ध इतिहासकार पीर गुलाम हसन ख्‌ यहामी ने सत्रमे पहते 
"तारीख हसेन” में ललद्यद की जीवन घटनाओं का वणंन किया है। उसके बाद 
मध्यगुगीन मुस्लिम इतिहासकारो में से वावा दाऊद मुश्काती ने असरार-उल- 
अवरार" मे, ख्वाजा मोहम्मद श्रजम दीदमरी ने, वाक-श्राल-ए-क्मौर' मे, 
मुहम्मद दीन फोक्र ने “ख्वातीन कर्मी“ में ललद्यद का उल्लेख विस्तृत खूप से 
किया है । इसका जन्म पदमपुर (वर्तमान परपोर) नामक गांव के एकं ब्राह्मण 
घरनेमे हुन था। इनके गुरु का नाम सिद्धमोल था जो शेवद्ंन का मर्भज्ञ था। 
इन्हीं से ललयद ने दीक्षा ली थी । ्नन्त में गृहस्थ छोडकर वंह श्राध्यात्मिक मागं 
की ओर प्रवृत्त हुई । 

ललयद का जन्म उन विकट परिस्थितियों मे हुआ जिस संमय कश्मीर में 
दो संस्कृतो के वीचमें टफ़राव था। एक संख्छेति का सुं ल्त हुभ्रा था तथा 
दूसरी संस्कृति का सूयं उदित हृम्रा था ।. इन दो सास्करतिक धाराध्रो कै बौचमें 
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ललद्द के. "वाख" लोगों को मानवता तथा शांतिका संदेश देने में ्र्यन्त 
उपयोमी सिद्ध हए । अद्र तवाद पर चलने बाली उस उत्कृष्ट योगिनी ने शैवदशन 
का संदेश इस अ्रमर वाख मे इस प्रकार दिया है ~ 
“शिव छ्यूय थलि थलि रोजान 
मो जान ह्योद तु मुसलमान ॥"" 
अथं -- कण कण मेंहैशिव का वास 
मत कर भेद हिन्दु मुस्लिम मे ॥ 
ललदद के वाद ऋषि सम्प्रदाय के संस्थापक नुन्दक्रषि का नाम कश्मीरी 
साहित्य मे उत्लेखनीय है । इनका जन्म सन्‌ १३७७-७८ ई० में कंमूह नामक 
गांव में हुआ था । ये गृहस्थी होकर भी महात्माओं की तरट्‌ गिरि कन्दराश्रौं मे 
श्रपनी साधना में रहते थे । श्रत मे संन्यास धारण करके ये वैष्णव रहे । इनकी 
मृत्यु १४४२ ई० में हुई । इनके श्रुक्य (श्लोक) कप्मी रौ-साहित्य में सदा भ्रमर 
रहैगे । इनके वाखों पर सूफोमत के प्रतिरिक्त प्रत्यभिज्ञा-दशेन का प्रभाव भी 
परिलक्षित होता है । इनके श्रुक्यो मे एकर श्रुख' दुष्टव्य है-- 
सुम्यनिशेवु तस निशे म्य तस निशे क्ररार आव। 
नाहुक्‌ छोडम म्य परदीशे पनने दीशे म्य यार आव ॥ 
श्रथ वह मेरे पा्र है म उसके पास हं । मूञ्ञे उसी के पास श्रानन्द मिला। 
मैने उसे व्यर्थही दरसरे देशों में द्‌ढा। 
श्रपने ही देश श्र्थात्‌ ्रपने श्रापमेंदही मेरा प्रियतम (परम-शिव) मेरे 
हाथ श्राया । 
चौदहवीं शती के वाद कमी री-सादित्य में विशेष प्रगति नहीं हई दै । 
जेन-उल्लान्दीन के समय (१४२०-१४७० ई०) हमे लार-निवासी महावतार की 
बाणासुर कथा पदयो मे मिलती दै। यह कथा !हरिवंश पुराण के आधार पर 
लिखी गई है } इसमें भगवान्‌ कृष्ण के पुत्र प्र्युम्न को बाणासुर की पुत्री उषा के 
साथ प्रेम होता है। इषी प्रेमाख्यान का वर्णन इस खण्ड काव्य म कवि ने मानिक 
शेलीमे क्रिया है। इसकव्यमे संस्कृत छन्दं के अतिरिक्त कष्मीरी छन्दो- 
दुक्कटिका, नकंटका, पनच वाजा आदि का प्रयोग क्रिया गया है। इन 
पदयो में से एक पद्य उदाहरणार्थं प्रस्तुत किया जाता है-- 
शुन उप एकमने तू भूक 
नाण कृष्णस महीयुद्ध भुपव । 
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यो पत॒ जित्तेन सुख्पा 
प्रसर सो बन्नाय क्षो सुवुद्ध ॥ 
अथे -श्ररे राजन्‌ ! एकाग्रमन होकर तू सून । बाणासुर तथा कृष्णमें 
लड़ाई हुई । इसके वाद उत सुन्दर प्रसुर को जीता गथा, मै उक्के वारे में वताऊं 
| कि वह (अ्रसुर) बड़ा वुद्धिमान है। 
| ~ यटं काव्य कवि ने देशीय भाषामे निषाहै जिका संकेत उन्होन अपने 


न ् 


काव्य के श्रन्तिम प्यमें इस प्रकार किया है 

श्री जनोल्लभदीने नरपति रचिते धर्मराज्ये सुशुदं 

जड्विशे वत्सरे इह पनमेत सरसे कृष्णवाणान युद्धं 1 

देश्य श्रवतार भै विरचोन रमणी श्राय पश्येत्‌ सिद्ध 

बन्धा गीर्वाणभाषि अज हरिवंशे भारतेति गरदं ॥ 

दसी के शासन काल के समय हमें नोत्थक्तोम तथा यौधभहकीदो कश्मीरी 

रननाओं "जन चरित! तथा जैनप्रकाश' का संकेत श्रीवरकृत राजतरङ्िणी में 
मिलता है । दुर्भाग्यसेये दोनों रचनाएं ग्रलभ्य हँ । बाद में शाहमीरी शाभनकाल 
के वाद चक शासनकाल (१५५४-१५८६ ई०) मुगल शासन काल, श्रफगान 
शासन काल, पिव णासन काल (१८१५-१८४६) डोगरा शासन काल 
(१८८३-१९४६ ई०) इन कालों मे क्मीरी साहित्य की विभिन्न विधाभ्रोंकी 


4 ~ उल्लेखनीथ प्रगति न हो सकी । क्योक्रि इन दौरों में फारसी भाषा ही राज्यभाषा 
¢ के पद पर आसीन थी । परिणामस्वष्प कश्मीरी भाषा को राज्याश्रय न मिला । 


चक शाभन काल मे हव्वाखातुन तथा अफगान शाधन काल में अरणीमाल 
तथा सिक्ड शासन में परमानन्द आदि साहित्यकारोकी रचनायें मिलती है। 
विरहगीत लिखने का श्रेय हव्वा खातून तथा श्ररणीमाल को भिलतादहै। हव्वा 
खातून गीतिकाल कौ श्रेष्ठ कवयित्री मनी जाती है। फारसी भाषा के इतिहास 
कार हसन खयहामी के कथनानुसार हव्वा खातुन युसुफशाद चक की सहवासिनी 
थी । उसके विरह-व्ययित तथा दग्ध हृदथ्र से संतप्त यह कविता दृष्टव्य है -- 
५च॒ कम्य स्वनि म्यानिवुम दिथ न्यूनखो, 
च्य क्थोटजि गयी म्योन्य दय । 
चख त्राव दय मलाल वोद छ्‌.य न यिवान, 
च्य भयोहजि गयी म्योन्य दय ॥'' 


प्रथ-तुज्ञे मेरी किस सौत ने भरमाया, जो तु मुक्षसे घृणा करने लगा । 
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रे मेरे प्रियतम ! क्या तेरा दिल यह्‌ गुस्सा व नफरत छोड नदीं सकता । मृ्ञसे 
नफरत क्यों | रे मेरे प्रियतम । 
अरणीमाल :--इनके जन्म के विषय में विद्वानों मे मतभेद पाया जाता है । 
इनका जन्म स्थान पलदालन नामक गांव माना जाता है । इनक मृत्यु १८०० ई० 
मे बताई जाती है । इसका संकेत स्वयं कवयित्री ने निम्न प्म किया है - 
स्वन हो फोजयरवं वनन त क्रंडजालन पलहालन माल्युन छये । 
इनका विवाह फारसी के प्रसिद्ध कवि मुशी भवानी .दाससे हुआथा1 
म्ररणीमाल को भी रूपभवानी की तरह मायके में विरह की असह्य वेदना सहनी 
पड़ी । ॥ 
उनके दग्ध-हृदय से निकल हुई कविता का एक नमूना देविए-- 
श्ररणि रंग गोम श्रावन्य हिये 
केर थिये दशन दिये । 
शाम सोन्द्रे पापन लोजस 
श्राम तावि कोताह्‌ गोजिस 
नाम व पगाम तसं कुस तिये 
कर पिये दश्‌ न दिये ॥ 
अ्थ- री सखी ! प्रियतम के विरह में श्ररणी फूल की तरह मेरा रंग पीला 
पड़ गया । न जाने वे कव श्रापेगे । उम श्याम सृन्दर नेभ्र्थात्‌ प्रियतम ने मुज्ञ 
उपालम्भ का पात्र बनाया । इन विरह के अ्रग्नि-वाणोंसे मेरा हृदय दहक रहा 
है । मेरा संदेश उन तक कौन पटहुंचाये ? 
गीतिकाल के वाद कश्मीरी साहित्ये संत कवियों व सुफी कवियों की 
परम्परा श्रारम्भ होती है । इन संत कवियों मे शमस फक्रीर स्वच्छं काल, शाह 
गर, परमानन्द, रहमान डार, न्यामसोव, श्रसदपरे, वाजमदमूद,.्रहमद वट्वाथं 
जादि कवियों के नाम महत्वपूणं है । इनमें से कुछ कवियों का परिचय यहां दिया 
जाता है। 
शमस फक्रीर--इनका जन्म सन्‌ १८४३ ई० मे श्रीनगर के चिक्राल 
हल्ल। म एक मध्यवरगीय घराने मे हुमा था । इनका वास्तविक नाम मुहम्मद 
सदीक्र भट्ट था । कालान्तर मे सूफ़ी कवि न्याम साहिव की प्रेरणा से इन्होनि 
कश्मीरो कविता लिखना प्रारम्भ किया । इनकी कविता सूफीमत तथा वेदान्त 
दशंन से प्रभावित है 1 एक पद्य का नमूना प्रस्तुत है-- । 
वोज ` श्रषकरून. दोद यार गोम, मोत माशोक याद प्योम, 
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मयखान मंज लोल मय चोम, मोत मा्ोक याद प्योम । 
सोरी छि प्वष्त व डास ग्रोम, मोत० ॥ 
मरथ-श्ररेमित्र | मेरे इए्कका ददं सुन। मुञ्ञे मदमस्त प्रियमता याद 
गराई । मधुशाला मेँ मैने प्रेम की शराव पी। मृज् प्रियतमा की याद ग्राई। उस 
कुम्हार (ईश्वर) ने विभिन्न रंगों के वर्तन वनाए, सारे वर्तन तो पक्के थे। 
म ही केवल कच्चा वतन हूं । 
स्वच्छक्राल--इनके जन्म-मरण की तिथि ग्रभी तक श्रज्ञात है। ये 
पुलवामा तहसील से हन्द नामक गांव के रहने वालेथे। जाति के ये कुलाल 
(काल) थे । अतः लोग इनं स्वच्छक्राल के नामसे पुकारते है । इनकी कविता 
श्राध्यात्मिक चिन्तन के साथ विरह की वेदना से समाहित है जैसे-- 
हता पान ब कुस गोस पानय भरोस व वहानय, 
माजि येलि जास थनय प्योस, वृद्धम जून त ग्रफताव 
युथुय आस त्युधूय गोस्त व।नय श्रो व वहानय ॥ 
प्रथ-रेमन | मँ कौन हूं । इस नश्वर संसारम मेरा जन्म एक वहाना 
मात्रहे। जवर्भैमांके गर्भसे निकलातो चांद ओर सूरज देवे । जसा इस 
संषारमेंभ्राया वैषा ही यहां से चला जाङंगा। मेरा शरीर केवल निमित्त मात्र 
था। 


शाहगक्ूर- ये सूफो सम्प्रदाय के प्रथम कवि माने जाति हैँ । इनकी जन्म 

तिथि अनिष्चित है । इनका जन्म स्थान बडगाम तहसील मेँ "छन" नामक गांव 
वताया जाता है। इनके काव्य मे सूफी दशन के अतिरिक्त वेदान्त दशन के 
सिद्धान्त भी पाये जाते हैँ जेसे-- | 

योत यिथ जन्मस कहं छन लारुन 

दारनायि दारुन सो हम सो । 

बरह्मा विष्णु महीश्वर गछि गान 

शिव शक्ति ्रासी तिहजि जेव 

पान है खरनय जान ह्यव मारन 

दारणायि दारुन सो हम सो ॥ 


ग्रथे--इस संसार में भ्राकर मनुष्य को कु्॒नहीं मिलता है । रे मनुष्य | 
तु उसको धारणा लगाश्रो जिसका तुरूपहै। वेदान्त -दशेन के भ्रनुसार "तत्‌ 
त्वमसि" अर्थात्‌ त्रु (जीव) उसी का (ब्रह्म) का रूप है 1 रे मनुष्य ! ब्रह्मा, विष्णु 
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तथा महेश्वर को दढ । शिव तथा शक्ति उसी के (ब्रह्म) सूपहै। तू अपने 
समान दूसरों से भी प्रेम कर। तू उसी का ध्यान कर जिसका तू स्वरूप है। 
परमानन्द--इनका जन्म महन के निकट अनन्तनाग जिला मे सीर गांवमें 
सन्‌ १७९१ ई० मेंहुम्राथा। इनके पताका नाम कृष्ण पण्डित तथा माताका 
नाम सरस्वती था । इम्होने श्रपना बात्यकाल मार्तण्ड में ही विताया । माण्ड 
तीर्थं मे साधुप्रों तथा सन्तो के सम्पकं मेँ रहकर इनके व्यक्तित्व पर इसका 
विशेय प्रभाव पड़ा। फलतः इन्डोने प्रपना सारा जीवन कष्ण-भक्ति मेही 
बिताया । कष्ण भक्त शाखा के कवियों में वही स्थान प्राप्त किया जो राम भक्त 
शाख( के कवियों में प्राश राम कुर्थगोप को प्राप्त ` हज है। इनका देहावसान 
१८७९ ई० में हआ । इनकी कृष्ण भक्ति क। एक पद्य दृष्टव्य ई -- 
गूकल हदय म्योन तति चोन गुयंवान 
श्य व्यमशं दीप्तिमान भगवानो । 
नाबलूकपाल द्राव लं इव नावानो 
मन्डाजज नत लिव नावानो 
बसन्त रंग रंग पोश वथरावानो । च्जथ व्यमशं* ॥ 


अर्थ-रे आत्मा रूपी न।रायण ! मेरा हृदय गोकल दै । वहां दी तुम्हारी 
गौशाल, है । श्रकृष्ण-राधा के विवाह्‌ के समय खुद वासुदेव ने धूल हटाकर मागं 
साफकिया। इन्र ने पानीकरा छिडकाव करिया वसन्तने रंग विरगे फूल 
रसाय । 


इसी तरह श्राधुनिक कवियों मे मधुसृदन खुयदामी का नाम सूफी कवियों 
मे परमानन्द तथा कृष्ण राजदान के बाद बड़े आदर से लिया जातादै। इनका 
जन्म श्रीनगर के खरयार मुदल्ला मे १९१२ ई० मे हुभा । इनके पिताकानाम 
माधवजीव (जुव) था जो कर्मकाण्ड के प्रकाण्ड पण्डित थे । 

ये योगाभ्यासी तथा भगवान कृष्ण के श्रनन्यभक्त थे । इन्होने शास्त्रों का 
गम्भीर श्रध्ययन करके कुरान शरीफ का भी अध्ययन किया था । इनकी 
प्रतिभा अद्वितीय षी । इनके कविता-संग्रह का नाम मधुरया गिरा' है जिसमें 
एक सौ से श्रधिक कविताये ह । इन्होने अपना नश्वर शरीर १९६९ ई° में 
त्याग दिया । इनके अप्रकाशित काव्य मे से कृष्णभक्ति का एक नमूना 
प्रस्तुत किया जाता है -- 

कृष्ण कृष्ण छ.स पान रात्रो छत तय 
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वनतय भगवान कोनय भ्राम । 

धरति ताव्‌ जोलनस संतावन तय, 
व्योदच््मनु कमृ कल चेविथ कुस भ्राम 
धिनस तृ गचछुनस छचन न छचन वनन तन 

वन तय भगवान कोनय आम ॥ 

ग्रथ :-्मै तो दिनरात श्री कष्ण का जप करता हूं । 

कहो ! भगवान क्यो नदीं आगये । मक्षे तीन प्रकार के संतापों-- 
अध््रात्मिक, प्राधिदैविक तथा प्राधि पतिक ते जलाया। मृज्ञे मालूम नहीं है 
क्रि कित कम-फन के कारण मेरा जन्म इतत संसारम हुप्रा दै। आवागमन का 
सिद्धान्त भी अट्ट है। 

ग्राधुनिक काल का श्रारम्भ भी भ्रवतार कृष्ण 'रहवर' के भ्रनुसार १९२५ 
ई०सेश्रारम्भ होतादहै। इस काल मेदो महान्‌ क्रान्तिकारी कवि पदा हए-- 
गुलाम मुहम्मद महजूर तथा श्रष्दुल प्रहद आजाद । महजूर का जन्म १८८५ 
ई० में पुलवामा तहसील के मित्रगावि में हुप्राथा। इनके पिता का नाम वीर 
अब्दुल शाह तथा माता का नाम सदा वेगष था। १८३१ ई० मेँ जव मुस्लिम 
काफि ने डोगराशासिन के वरशदर नारा लपाप्रातो लोगों ने उनकी कविता को 
रोष्टीय गीतके ल्पमेंम्रयताधा। फनष्वरह्म उनक्रौ चेतभभ्रद कवितासे लोगों 
में जागृति पैदा हुई । उनकी व्थंग(त्मक् हौली से यहां तहलफा मच गया ॥ 
कालान्तर १९५२ ई० मे उनका देहावासन हुश्र। । 

महन्‌र के समकालीन अब्दूल अहद भ्राजाद का जन्भ १९०३ ई० में बडगाम 
मेँहृभ्रा। येश्रपने गांव मेँ ्रध्यापक नियुक्त हुए ये। यह अधिक शिक्षितं नहीं 
थे परन्तु इनकी प्रतिभा स्रनुपम थी। इहै कषमीरी भाषा तथा उदु पर समा- 
ग्रधिकारथा। इनकी कषमीरी कविताश्रों मे विश्रवनधुत्व की भावनाभ्रों के 
समेत क्रान्ति की भावना भी स्वषृरूप से ज्जलकती है । राष्टवादी इस कवि की 
मृत्यु १९४८ ई० मे हुई । 

१९४७ ई० में जब हमारा भारत त्रिटिश सास्राज्यके चगल से श्राजाद 
हुमा, तो सारे भारत ने राष्टीयता की चेतना जागरूक होने लगी । कष्मीर में 
भी क्रान्तिकारी तथा राष्टुवादी कवियों ने श्रपनी कविताये इसी शंली मे लिखी । 
यह्‌ शैली सथसे पहने महजूर तथा आजाद ने अपनाई । वाद में भ्रत्य कवियो 
ने भी इस शैली का प्रायः अनुकरण किया । उसके बाद श्राधुनिक धारा म 
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अन्य कवि, गद्य लेखक, नाटककार, उपन्यासकार भी आति है । कवियों सें 
मास्टर जी जिन्द कौल, मीर गुलाम रसूल नाजकी, दीनानाथ नादिम, रहमान 
राही श्रमीन कामिल, गुलाम नवी फिराक, मुजकर आजिम, चमनलाल चमन 
मोतीलाल सकी, मरगूज बानिहाली, श्रजुन देर मजन्रुर, वासुदेव रेह, राधेनाथ 
मकषरतत, सजूद संलानी, प्रेभनाय प्रेमी, मुहम्मद अधूव वेताव, मोतीलाल नाज, पृथ्वी 
नाथ सायलः', नाजी मुनवर प्रादि हैँ। 


कर्मीरी गद्य-कश्मीरी मे ग्य लिखने की परम्परा १९वीं शती से 
मिलती है । सवसे पहले १८२९ ई० में पहली बार वाइविलके न्यु टेस्टो-गेण्ट 
(९५ 7 251/76/0८) का अनुवाद करभीरी ग्य मे किया गया । स्वतंत्रता के 
बाद कश्मीरी गद्य साहित्य की तीन मुख्य विधाओं -- कहानी, उपन्यास तथा नाटक 
ने जन्म लिया । । 
कहानी कश्मीरी की सवसे पहली कहानी सोमनाथ जुत्शी ने २५ फरवरी 
१९५१ को कल्यरन कांग्रंस" मे पढ़ी 1 इस कठानी का शीर्षघक--"येलि फोल 
गाश" था। वादमें दीनानाथ नादिम कौ कहानी 'जवावी काड भी प्रकाशित 
ई । इस धारा में जिन मड़ानुमात्रों ते कथा-साहित्य को समृद्ध क्रिया उनके 
नाम इस प्रकार ह--अमीन कामिल, सोफी गुलाम महम्मद, ताज वेगम रेज, 
अख्तर मही उदीन । श्रख्तर मुहीउहीन का 'सत संगर" नाम से एक कहानी 
संग्रह १९५५ ई० मं प्रकाशित ह्र । इस कहानी संग्रह परर हन्द साहित्य 
अकादमी, दिल्ली ने पुरस्कृत भी क्रिपा । इसे प्रतिरिक्त दस दिशा में हृदय 
कौल भारती, अली मुहम्मद लोन, अवतार कृष्ण “रहर, गुलाम : रसूल ` संतोष, 
डा° शंकर रेणा, वंसी निर्दोष, उमेश कौल, हरि कष्ण कौल, वशीर प्रल्तर श्रादि 
का योगदान भी महत्वपूणं है 1 
उपन्यास कश्मीरी उपन्यास का जन्म भौ वीसवीं शती मे हुप्रा है । 
कभी री का पहला उपन्यास "जोत बुतराथ' सन्‌ १९५५ ई० में श्री हनी 
कामरानने लिखाथा। इसक्रा पहला प्रध्याय १९५५ ईइ० में कोंग पोश' 
नामक पत्रिका मे प्रकाशित हुमा था। ग्रवशिष्ट भाग इसके अप्रकाशित ही रहे । 
कालान्तर तीन उपन्थास लिखे गये । अख्तर मुहीउदीन का “दोद त दग! 
पहला उपन्यास माना जाता है । यह एक सामाजिक उपन्यास है । अमीत 
कामिल का गटिमज गाश" १९४६ ई० में कवायली ्राक्रमण की पृष्ठभूमि 
पर लिखा गया है। यह्‌ हिनदू-मुस्लिम एकता की भावना पर आधारित है । 
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श्रलीमुहम्मद लोन का-अस्य ति छि इन्सान वस्तुतः एक रिपार्ताज् है जिसकी 
शैली ओौपन्यासिक कला के म्रधिक निकट है । १९७२ ई० में गुलाम नबी 
गौहर ने 'मुजरदिमः भ्नौर म्ल, नामक दो उपन्यास लिते । मुजरिम का 
प्रसारण धारावािक रूप मे रेडियो कष्मीर से होता रहा हँ । बंसी निष 
का उपन्यास-श्रख दोर' तथा भ्रमर मालमोदी का-च्रोश ततपुन भी प्रकाशित 
हए है । इस तरह श्रव उपन्यास लिखने का क्रमभी जारी ह्श्राहै। 

नाटक :-- कश्मीरी मं धापिक उत्सवो पर रामलीला श्रादि नाटक 
स्वतन्त्रता से पहले खेले जाते धे जिन्तु एतिहासिक रूप से सव्रसे पहले कश्मीरी 
नाटक-सतच कठवेट (सत्य की कसौटी) श्री नन्दलाल कौल (मन्दलू) (१८७७ 
-१९४० ई०) ने लिखा । यह्‌ नाटक समाज सुधार समिति-द्वारा संस्थापित 
नाट्यशाला में अनेक वार दिखाया गया । तदनन्तर गुलाम नबी 'दिलसोज” 
(१९१६-१९४७) ने 'शीरीन खस शो” नामक नाटक लिवा । ताराचन्द विस्मिल 
(१९४०१९४८) तथा श्री नीलकण्ठ गरमा (१८८८-१९७०) ने कुछ धार्मिक 
नाटक लिखे । शर्माजी ने विलवा मंगल" तथा स्वटनदाप्वदत्त दत्त' शीषफ से दो 
नाटक लिखे । बादमे प्रेमनाथ परदेसी, नूर मुहम्मद रोहान, पुष्कर भान, 
सोमनाथ जुत्शी, अली मुहम्मद लोन श्रमीन कामिल, मोतीलाल क्यमू, हरिकृष्ण 
कौल श्रादि ने भी नाटूय-स।हित्य के निर्माण मे अभिवृद्धि की । 

नाट्य-शास्त्र मे मानोलाग (^4०००/०७८/९) का श्रत्यन्त॒ महत्व है । 
कश्मीरी में 'मानोलाग” के प्रचार व प्रसार का श्रेय श्री प्यारेलाल हष्ड्‌ को दिया 
जाता है। इन्दौने सर्वप्रथम इस कला को १९५०८ ई० म जन्म दिया । इनके 
मानोलाग" सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए बहुत ही सफल सिद्ध हो 
सकते हँ । इनका प्रभिनय यह्‌ स्वयं स्टेज पर तथा रेडियो पर समय समय प्र 
करते हैँ । इनके मानोलगों में प्राचीन परम्परा सुरक्षित है । इनके कु मानो- 
लाग व्य्गयात्मक भी हुश्रा करते हैँ । इतके (मानोलागों' मसे श्यदि हुद 
टेलीफोन" तथा “शाबान टांगन्य गोध" बहुत प्रमिद्ध है । मानोलाग श्रव कश्मीर 
मे बहुत ही लोकप्रिय हृए हैँ । श्रव इसका विस्तार भी होने लगा है । 

यहां पर यह कहना भ्रसंगत न होगा कि स्वतत्रता-प्राप्ति के बाद ही 
कश्मीरी साहित्य का निर्माण तथा विकास सुव्यवस्थित रूप से होने लगा है । 
इसके निर्माण, प्रचार व प्रसार तथा प्रकाशन मे जम्मू व॒ कश्मीर 
कल्चरल श्रकादमी का काये महत्वपूणं ही नहीं श्रपितु इतिहास में स्वणक्षिरो से 
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उल्लेखनीय भी है । कश्मीरी भाषा के बहुमुखी विकास के लिए सवंप्रथम 
अकादमी ने एक परियोजना वनाई जिसके अन्तगंत “कश्मीरी शब्दकोश बनाने 
को प्राथमिकता दी गद । कालान्तर यह सम्पूणं शब्दकोश सात खण्डो में प्रकाशित 
हुम्रा । इसमे प्रायः पच्चास हजार शब्द्‌ एवं मुहावरे दै । यद्यपि यह्‌ काम सर जाजं 
मियर्सन ने १९१६ ई० में ्रारम्भ करके १९३२ ई० मे समाप्त कियाथा तथापि 
उसमें शब्द भण्डार इतना ही नहीं था जितना श्रकादेमी हारा प्रकाशित कश्मीरी 
शब्द कोण मे। इसमे यह विशेषता है करि प्रायः प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति 
(€#77०/00)/) इन खन्डों मे दी गई है । इस साहित्यिक संस्था ते श्रन्य साहित्य 
की भांति कश्मीरी साहित्य पर आज तक सैकडों पुस्तकं विभिन्न विषयों पर 
प्रकाशित की है । ्रकादेमी यहां के स्ाहित्यकायों को कश्मीरी साहित्य के निर्माण 
ॐ लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान करतीं है तथा उनकी विशिष्ट रचनाओं को 
पुरस्कृत भी किया जाता है 1 सादित्यिक संस्थाओं को समय समय पर अनुदान 
देकर उनका उत्साह-वधन हर प्रकार से किया जाता है। हाल हीमे श्रकादेमीने 
“कर्मीरी विदवकोश' वनाने की परियोजना श्रारम्भ की जो एक महत्वपूणं ्रनु- 
सन्धानात्मक काम है । इसका श्रेय श्रकादेमी के सचिव मुहम्मद यूसुफ टेग कोदिया 
जाता है जिनके प्रथत्न से इसक्रा बहुमुखी विकास सम्भव हुग्रा दै । 

ङस श्रकादेषी कै श्रतिरिक्त गत कई वर्षो से कश्मीर विश्वविद्यालय के 
क्मीरी विभाग क्री ओर से कश्मीरी भाषा व साहित्य की समृद्धि के लिए प्रायः 
प्रतिववं कर्मीरी-भाषा मे विभिन्न विषयों पर पुस्तकं प्रकाशित हो रही है । 
इसके लिए उपकुलपति महोदय के आदेश से परामशंदात्री-समिति का गठन 
स्य समय पर हो रहा है । कश्मीर विश्वविद्यालय के भूतपूवं उपकुलपति डा 
रईस अहमद ने कश्मीरी साहित्य की प्रगति में विशेष रुचि दिखाई । इस समिति 
के परामशं से विविध विषयों मे निष्णात विद्रानों को प्रायः प्रतिवषं भिन्त भिन्न 
विषयों की पस्तकं लिखने तथा अनुवाद करने के लिए पारिश्रमिक दिया जा रहा 
है । इस विभाग के तत्वावधान मे त्रिभाषाकोश का प्रथम खण्ड तयार हौ गया 
है। इस वषं से द्वितीय खंड का काम आरम्भ हुघ्नाहै। इस कोयं केलिए उप 
कूलपति महोदय डा° वाहिद-उद्‌दीन के आदेश से सम्पादक तथा निरीक्षक 
मण्डल का गठन हुआ है जिसमे निम्न महानुभाव काम करे रहे है 

(१) प्रो° रहमान राही 

(२) श्री शफी शौक 
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(३) श्री सौमनाथ पण्डित 

(४) डा० बदरीनाथ कल्ला 

(५) श्री रणीद नाजकी 

(६) प्रो° गुलाम नवी फिराक् । 

त्रिभाषा कोश कौ परियोजना मूलतः केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की हैजो 
कए्मीर विश्वविद्यालय को भेज दी गई है । 

इसके प्रतिख्ति कण्मीरी साहित्य की उन्नति के लिए यहां की स्वयं 
सेवी संस्थाएं गत कई वर्षोसे काम कर रही है । उन साहित्यिक संस्थाग्रों मे 
से--हलका श्रदव सोनावारी, श्रदवी मरकज कमराज॒ तथा कल्वरल आगंनजेशन 
ग्रादि संस्थायै इस कार्थं में प्रयत्नशील है। इस दिशा मे श्राकाशवाणी तथ। 
दूरदशेन के माध्यम से भी क्मीरी साहित्य का विकास हो रहा है । अतः दृश्य- 
व्य साधनों दारा भी इसका प्रचार व प्रसार जारीहै। कष्मीरीमें साप्ताहिक 
पत्र भी निकल रहा है जिपमें साहित्यिक स्तम्भके श्रतिरिक्त देश विदेश के 
समाचार भी प्रकाशित होति हैँ । वस्तुतः पत्रकारिताके माध्यमसे ही कश्मीरी 
भाषाके प्रति रुचि पदा हो सकती है । रत दैनिक, साप्ताहिक तथा पाक्षिक पत्रो 
का होना नितान्त श्रावश्यक है । 
यूरोप के शोधकर्ता 

कश्मीरी भाषा व साहित्य के प्रचार व प्रसार मे यूरोषीय शोधकर्तश्रों तथा 
विद्वानों का योगदान भी बहुत ही महत्वपूणं रहा है । इन शोधकर्ताश्रो मे से सर 
जाजं इत्रादीम ग्रियसंन, सर प्रार० एल० स्टीन, डा भ्रलमजली, डा० नेव, सर 
रिच देम्पल, श्रार० एल० टर्नर प्रादि विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं। 

सर जाजं ग्रियर्सन :- ये उव्लन प्रायरलड के रहने वाले ये । उन्लन श्रायरलैड 
की एकं वड़ी वन्दरगाह्‌ है । ' इनका जन्म॒ ७ जनवरी १८५१ ई० में हआ था । 
इन्हे विभिन्न भाषाये सीखने ` की रुचि बचपन से ही थी । राबटं अटकन की 
प्रणा से इनकी प्रतिभा निखर उठी । इन्होंने १८७१ ई० में इंडियन सिविल 
सविस कौ परीक्षा पास की । कालान्तर में १८८३ ई० मे, ये भारत श्रा गए । उस 
समय भ्रियसंन की श्रायु वाईस वषं की थी । यहां श्राकर उन्होने विभिन्न भारतीय 
भाषाओंका गम्भीर श्रध्ययन किया। कालान्तर में इन्हे भारतीय भाषाग्रों के 
सवेक्षण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया । अधिक कायं -भार से इनका स्वास्थ्य 
यहाँ बरोब हौ गया ओर इन्द १९०३ ई० में स्वदेश जाना पड़ा । वहां भी 
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उन्होने प्रपना काम जारी रखा । इन्होने जिस काम के लिएु यहां वीड़ा 
उटाया था वह शोध-कायं इन्होने १९२८ ई° मे समाप्त करिया । जीवन का 
अरमूल्य भाग इन्होंने भारतमें ही व्यतीत किया 1 ` इन्होने “लिग्विस्टिक सवं श्राफ 
इंडिथा' के करं भाग लिखे जिनमे यहां कौ प्रायः सभी भाषाओं तथा उपभाषाग्रों 
का सर्वक्षण उपलब्ध होता है । लिग्विर्टिक सवं आफ इडिया' कै भाग २ खंड ० 
मे कश्मीरी भाषा के उद्गम व विकास पर विचार किया गया है। इन्होने सवसे 
पहले कएमीरी भाषा को दारिके परिवार के अन्तगेत मान लिवाहै। इसके 
ग्रतिरिक्त इन्होने “ए डक्यनरी श्राफ दि कश्मीरी लंगवेजः चार खंडोंमें 
सम्पादित की जिसका प्रकाशन "रायल एशियाटिक सोपाइटी' ने क्रिया । यह्‌ काम 
इन्दोने १९१६ ई० से १९३२ ई० तक समाप्त किया । यह कोश देवनागरी लिपि 
मे लिखा गया । प्रत्येक शब्द का अर्थ ्रंग्रंजी तथा संस्कृत मे दियागयाहै। इत 
कोश में मुद्न्द राम महामहोपाध्याय इनके सहसम्पादक थे। इतके प्रतिरिक्त 
इन्होने कश्मीरी ङी कुच पुसो का संपादन भी श्रिया । करीर के सुत्रसिद्ध 
विद्धान्‌ ईश्वर कौल ने सवसे पहले "कष्मीर शब्दामृत' नामक व्याक्ररण महि 
पाणिनि के सूत्रों के प्रधार पर संस्छृतमे लिखा। इस कश्मीरी व्याकरण का 
सम्पादन इन्होने किया तथा इक्र पुस्तक को रायल एशियाटिक सोषाइटी ने 
प्रकाशित किया 1 'लल्ल वाक्यानि" (कष्मीरी-्रच।तमक वाक्य) भी १९२० ई०्में 
लंदन से प्रकाशित किये । इती प्रकार कृष्ण रजदानके “शिव परिणध' तथा 
प्रकाश राम कु्ंगामी के कएमीरी रामायण काभी संपादन इन्टोने किथा। इम 
तरह इन्होने अपना सारा जीवन कश्मीरी सादित्य के निर्माग में सनपित करिया । 
इनका देहावसान ९ माच १९४१ ई० मे इग्लंड में हुआ 1 


सर आर० एल० स्टीन :--इनका जन्म हंगरी के वुदापेस्ट स्थान मे २३ 
नवम्बर १८४२ ई०्मे हुप्राथा। इन्दति वुदापेस्ट स्कून में प्रारम्भिक शिक्षा 
प्राप्त की । शाद मे इग्लंड के विश्वविद्यालय में प्राचीन भाषाओं--संस्कृत, ग्रीक, 
आदि का श्रध्ययन किया। कालान्तर इन्हे पी एच० डी० कीउपाधिसेभी 
समलंकूत किया गया । १८८८ ई० से १८९९ ई० तक ये लाहौर विश्वविद्यालय 
के रजिस्टर भी नियुक्त हुये ओर इन्दोने लाहौर के गवनैमिन्ट श्रोरियण्टल 
कालेज मे ध्रिसिपल के रूप में बहुत काल तक काम किया। पपत ईन्मेवे 
पहली वार कश्मीर आये । इसी समय इन्दोने राजतरङ्किणी का अनुसन्धानात्मक 
कायं भी श्रारम्भ किया । इन्होने बड़ परिश्रम के वाद राजतरङ्गिणी का सम्पादन 
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तथा भ्र्॑रजी मे अनुवाद भी किथा। इक्तका पहला संस्करण १९०० ईं 
प्रकाशित हृभा। भारत सरकार की श्रोर्‌ से १९० ६-१९०८ तक ये ग्रनु- 
सन्यानात्पक कायं करने के लिए मध्य एशिया तरा परिवनी चीन चले गगरे । 
फलतः उन्होने ७९८ 08 नामक पुस्तक तीन खंडं तं प्ऱशित्त करी । इनकी 
बहुमुखी प्रतिभा से प्रभावित होकर १९०९ ई० म "रायन ज्योग्राफी सोषाइटी' ने 
इन्दं स्वणं-पदक प्रदान किया । इसके श्रतिसिक्त फस तथा स्वीडन की ओर से 
भी इन्दं पदक मिल गये । कालान्तर कावुन में १९४३ ई० में इन्होंने यह्‌ नश्वरः 
शरीर छोड दिधा। स्टीन महोदय ने कश्मीरी लोर कडानिधों का संग्रह 
'हातिमस टेत्ष' णीषेकसे प्रग्रंजी भाषा मे दुपवाया। उन्होने ये कहानियां 
१८९६ ई० में सिन्ध (पाजील) के रहने वलि हातिम तेली से एक कश्मीरी बं० 
श्री गोबिन्द कौल की मददसे सुनी थीं। इनमे कुछ कहानियां भ्‌।रतीय, कुछ 
ईरानी तथा कृं कषमौरी थीं । कश्मीरी की लोक कहानि्ों में प्रमुख कहानियां 
शवरंग, तोति की कहानी आदि है । इनकी मुय पुस्तकों में से ये पस्तकं है :-- 

(1) 4/५0260०/०९//2०/ €>0/0/2८/2/7 0 @0/7€9€ 7//465107. 

{2) 4/८/6/71 (0120, 2 ०/5. 

(3) (70/76/705८ 45/38. ॐ /0/5. 

(4) (/1९//7705८ 45/48 (66०4200 /02/ ./०५//79/) 1925. 

(5) ८45 07 (65९८८ (91/0000}/. 2 ०/७. 

(6) 5०00-6५//20 ५८/15 0# 0८50. 

(7) 44/1८/602८ ©<€०4/2/2/0}/ 07 (25/0/77/1. 

इसके प्रतिरिक्त संस्कृत पाण्डुलिपियों की सूची (८०८०/०0५९) भी इन्होनि 
जम्मू रणवीर प्रनुसंधान पुस्तकालय में तैयार की। 

7० ्रलमजली : -ये भ्रग्रंज यहां १८६५ ई० में "मेडिकल ईसाई मिशनरी" 
केरूप मे आणएु। इन्होंने 4 ॥८०८०७५/2॥}/ ० /€25//7/ (2/10८240९ नामक 
पुस्तक लिखी जो १८७२ ई० में लंदन में प्रकाशित हुई । इसमें कश्मीरी शब्दों के 
प्रथ अणुद्ध निक्षे गए दै प्रिथ्षेनने भी इनङे श्रो का प्रथोग “कमीरी 
डिक्शनरी मे किया है । ये विद्वान्‌ १८७२ ई० मेँ गुजरात में स्वगंवासी हो गये । 

डा° नेव :- ये १८८२ ई० मे कश्मीर आ गए । इन्होने ८६५९5१५९ 
/<25/0/77/7 तथा 7//70#/ (625 ^7 /(25//77/2 नामक पुस्तकं लिखी । कष्मीर मे 
इन्होने बहुत समय तरिताया । 

सर रिचडं टेपल :-- षन्‌ १९२४ ई० में इन्दोने 7/९ ५०/०५ ०7 ८०//० 
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(दि वडं आफ लल्ला) शीर्षक से ललद्यद के विषय मे एक महत्वपुणं पुस्तक 
छपवाई । इसमे ललदयद के वाक्यों (वाखों) का परिमाजेन करके सारग्षित 
भूमिका के समेत प्रस्तुत किया गया । 

आर० एल० टनंर :- ये १९२२ से १९५४ ई० तक लंदन विश्वविद्यालय 
के श्रफरीकन तथा श्रोरियण्टल विभाग मे संस्कृत के ्रध्यक्ष पद पर आसीन थे। 
ये १९३७ से १९५७ ई० तकं इस स्कूल के निदेशक भी रहै । इन्होने १९३१ ९० 
में (071293८९ 2/0 &//770/04/28/ (@/८८/0/7९/}/ 07 10९ /\९०// 
८०/4८20& प्रकाशित की । इनके गवेषणात्मक्र कायं से प्रभावित होकर १९५२ 
ई० मे वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय ने इन्दे डी० लिट० की उपाधिसमे 
सम्मानित किया । बाद में लंका के विश्वविद्यालय ने भी १९५८ ई०्यें इन्दं इस 
उपाधि से अलंकृत किया । इनके महत्वपूणं प्रकाशनों मे से--4 ८0/72 /21//© 
(0 ८1/0/7९/}/ 27 106 /700 4/1/20 (20८०425 मानी जाती है। इस कोण 
का प्रकाशन प्राक्सफडं यूनिवसिटी-प्रंस से १९६६९ ई० में हुआ । इस कोश में 
संस्कृत शब्दो के साथ प्रायः भारतीय आयंभाषाओं तथा उपभाषाग्रों जसे पाली, 
प्राकृत, कष्मीरी, पंजावी, नेपाली, आसामी, वंगाली, उड़या, विहारी, मैथिली, 
भोजपुरी, कोंकणी, सिदली आदि के साथ साम्य दिखाया गया है । इमे १४८४५ 
शब्द है । भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह्‌ भ्रत्यन्त उपयोगी है1 

जे-हिण्टन नोल्ज (~ (1/10/7 4०/25) ;- इन्होंने कश्मीर मे १८८३- 
८४ ई० में ईसाई मिशनरी मे काम क्रिया। इस मिणनरी को सफल बनाने में 
इनक्रा महत्वपूणं योगदान है । यहां रहकर ये कश्मीरी लोक-साहित्य से इतने 
प्रभावित हए कि लोक्र-कथाओं का संकलन उन्होने १८८५ ई० मे लंदन में 


प्रकाशित हुओ। कश्मीरी कहावतों क्री ओर इनका ध्यान १८८३ ई० में अक्रष्ट ¦ 


हमा । कालान्तर उन्होने १८८५ ई० में “ए डिक्शनरी आफ कश्मीरी प्रोवन्स 
एण्ड सेद” नाम से कश्मीरी कहावतों का कोश लन्दन से छपवाया । रोमन 
लिपि में लिवित २६३ पृष्ठो के इष कोश में प्राथ; १४८०० मुहावरे, कहावकतं 
आदि संकलित है। । 

फ़्रेडरिक ड्व (९062 0/4 .- ये कष्मीर में १८६२ ई० से 
१५७२ ई० तक रदे । इपर अवधि मं ये लदा में गवर्नर के रूप मे काम 
करते रहे । इन्दोने रामवनी, पहाड़ी, कष्टवारी तथा कश्मीरी भाषा का 
तुलनत्मक प्रध्यथन कथा । कालान्तर इन्होंने यह की भाषाओं के विषय सें 
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106 ~/@07002५/ © /(25/0/774 7९/1/10//85 न(मक पुस्तक १८७५ ई० में लंदन से 
भ्रकाशित कौ । 

वारोन चालं हुगल (62/0/ @/02//९5 1⁄//19/2) ;- जे जर्मनी के ये । 
१८३६ ई० मे कए्णीर प्राकर उन्होने जम्मू क्पीर तथा पंजापे के विषय में 
जमन भाषा में एक सुन्दर यात्राविवरण लिखा जिसका वाद में अनुवाद 
भी हृभा । 

एल० बी° वोवरिग ;-- ये वर्तानिथा के निवासी थे । इन्होने कष्मीरी 
भाषा की शब्दावली लिखी जो १८६६ ई० मे प्रकाशित हुई । 

^/9/100/5 6९/0/8/-फरंकोस वाियर :- ये परासि मे १६२० ई० 
पद! हृए थे । इनके मां वाप साधराण कृषक थे । इन्होने १६५२ ई० मे मैटिक 
की परीक्षा पास की । कालान्तर ये अपनी योग्यता के कारण डाक्टर (चिकित्सक) 
भी वन गये। इन्होने १६६९३ ई० मे भारत की यात्रा की। इन्हीं दिनों मगल 
सश्राद्‌ णाहजहां को मृत्यु हुई । इनका सम्बन्ध मुगल दरवार के साथ भी रहा । 
कुछ समय के वादपफ़ांम के राजां (०५८ ने इन्हं 7/2/6/5 /7 {1/0© //1०40/ 
1/2 छ्ुपाने की अनुमति दी । ये कषमीर भी श्राये थे । इन्होने पहली 
वार कश्मीर के विषय में हमें विस्तृतरूप से जानकारी दी । कश्मीर की 
पौराणिक घटनाओं का भी उन्होने उल्लेख किया दै । इनकी मृत्यु २२ 
सितम्बर १६८८ ई० को पेरिस मे हुई । 

कालं फ़डरिक जर्मनी के इस विद्वान्‌ ने जर्मन भाषा मे कष्मीरी भाषा 
के विषय मेँ १८८७-८८-८९ ई० के दौरान बहुत से गवेषणात्भक लेख लिखे। इस 
उच्च कोटि के विद्वान ने मुहम्मद गामी की कश्मीरी मसनवी- यूसुफ जुलेखा" का 
अनुवाद जमन भाषा मे क्रिया। यह्‌ ग्रनुवाद जर्मन की एक प्रसिद्ध पिका में 
१८९५ से १८९९ ई० तक दो बार छप गया । 

डा० (मिस) गोमरी :--इनका जन्म कनाडा में हम्राथा । वहांही इन्हें 
डाक्टर्‌ को उपाधि भी मिल गर्ई। इन्होने अपना सारा जीवन कश्मीर में ही 
विताया तथा जहां के मिशन-स्पतालों मे रोगियों की सेवा तनमन से को ॥ 
इस तरह इन्होंने अपना जीवन "ईसाई मिशन सोसाइटी' को समर्पित किया था । 
परधन मिशनरी के प्रवार कार्थं में इन्होने कश्मीरी भाषा व साहित्य का ग्रध्ययन 
जारीरखा। वाद में इन्होने कण्मीरी कविताग्रो का संग्र संकलित क्रिया ओौर 
छ प्रपने गीत रोमन लिपि मे १९६० ई० मे छपाये । इसके अतिरिक्त 
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१९४३ ई० में कड्मीरी गीत भी यवाये । इस संग्रह का नाम उसने कोशरि 
ग्यवनच पोशमाल' रखा । ये गीत उस समय गिरजाघरों मे पद्ये जाते ये । 
इपके प्रतिरिक्त इन्होने स्वास्थ्य के विषय में पर्यात्मक कश्मीरी प्राइमर्‌ भी 
लिखा जैसे :-- 

पाक ईसव सुदि पास कर, म्योन दिल ति पाक कमाल} 

युथ कर हो मोहवत चोन, त वुय हौ चोन जमाल ॥ 

ग्रथ :--शुद्ध ईसा की ग्रोरसे मेरो श्रन्तःकरण भी पवित्रे कर जितसे 
म आपे प्रेम करता तथा श्राप्रका कमाल देखता । ये श्रपने देशमे ही १९६७ 
ई० में मर गई । 

वाल्टर आर लारेत् इनका जन्म लंदन मे १८५७ ई० में हुआ । 
इनी प्रराम्मिक्र शिल्ला डम्स स्कूल में हुई । बवादमें कालेज मे इन्दे प्रीक 
तथा लैटिन भाषायें सीव लीं। ्राक्षफडईं में इन्होने इंडियन सिचिल स्विस 
की परीक्षा पाककी। विगेट साहि की्रध्यक्षतामें इन्द जम्मू व कश्मीर 
राज्य के भमान (वन्दोवस्त) का उपाध्यक्ष १८८७ ई० में नियुक्त किया गया । 
कष्मीर मे छः वषं तक रहकर पारी घाटी का इन्होने श्रमण क्रिया । उन्ोने 
7/0 1⁄2//6}/ ०/ (35/07 तापक पुस्तक श्रग्रजी में लिखी । कषमीरी भाषा 
के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुए ये दोनो भाषाओ मे साम्य इस्त प्रकार 
दशति है :-- 

चू्यन कथन न सूद ॥ 7 77207} ४⁄९ 05 ६/1€/& 2/0 € /70 0/0८४. 








चयेन गगरायन न रूद ॥ ` 1⁄///10 /77८/ {/0८//702/ {/0€/& ¢ /00 /2/0. 

वारोन चालंस हुगमं (62/00 @/4//25 /1/0९/) :-ये जमनी निवासी थे । 
१८३६ ई० मे कश्मीर आकरः इन्होने जम्मू, कश्मीर तथा पंजाव कै विषय 
मे एक सुन्दर यात्रा विवरण लिखा जिसका वाद में श्रनुवाद भी हृपरा । 

टी° ग्राहम्‌ बेली :-- इस प्रग्र विद्वान्‌ ने कश्मीरी भाषा के समेत उत्तरी 
भारत की भाषाम्नों का भाषाविज्ञान तथा ध्वनि विज्ञान के परिप्क्य {मे अध्ययन 
करके (/0८/5८/८ 5८41485 10/17 {0 /1/772/9}/85 नामक पुस्तक लिखी । 


////2 @/2/7 (०० नीला क्राम करक : - यह एक सुप्रसिद्ध॒श्रमेरीकन 


कवि की लड़की थी । उन्होने यूनान में शिक्षा प्राप्त की तथा श्नेक भाषां 
का वहां श्रध्ययन क्रिया इपके प्रतिरिक्त इन्होने संस्कृत भाषा क साहित्य काभी + 
गम्भीरं श्रध्ययनः किया था । कालान्तर वह्‌ भारत श्रा ईः । १९३३ ई० में वह्‌ 
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गांधी अश्वम मे सम्मिलित हुई । उन्दने अपनी आत्मकथा न्ययाकं से १९३९ ई० 
मे प्रकाशित कौ । कश्मीरी सार्ित्य के साथ उन्हे विशेष रुचि थी । श्रत; उन्होने 
कषमीर की सुप्रसिद्धं रचनाओं को एकत्रित करके उनका कश्मीरी में श्रनुवाद 
किया । उनक्रा यह्‌ ब्रनुवाद 70८ ५/2 07 10€ 520 नामक कविता संग्रहमें 
१९५९ ई० मे छपा । जिन रचनाग्रों का श्रनुवाद उन्होने किया, उनमे ललयद 
नुन्दर्यषि, पं० परमानन्द तथा हन्वा खात्‌न श्रादि ह । 
इसो तरह ग्रन्य विदेशी शोधकत्रों का योगदान भी कष्मीरी भाषा व 
साहित्य के निर्माण में महत्वपूणं रहा है । निःसन्देहं इन विद्रानों का योगदान 
भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणाद यक सिद्ध होगा । 

अतः स्वतन्त्र-भारत के सर्वोदय के साथ हमारी यह कप्मीरी भाषा 
भौगोलिक सीमाओं का अतिक्रमण करके सारे विश्व मे श्रन्य भाषां की 
तरह फले फूले । 

& 


संदभं ग्रन्थ सूची 
राजतरंगिणीः स्टीन द्वारा संपादित । 
महानय प्रकाशः मुकून्दराम महामहोपाध्याय द्वारा संपादित। 
वाणासुर कथाः श्री दीना नाथ शास्त्री द्वारा श्रनदित (प्रप्रकाशित) 
- कश्मीरी भाषा .ग्रौर साहित्य-डा० शिवन कष्ण रेणा । 
+ ९5९2/८/0 6/9/2/10/2/ 1/0/. /॥/ //. 1, 1976, ^५6/50<0 6} 
~/& ^< #€5९8/८/ (2602६. 
‡ विक्रमा द्ुदेवचरितप्र न्ूलर द्वारा संपादित । 
- कोशिर जवान त अदव (| 76) अमौन कामिल द्वारा संपादित । 
कोशिर अदबच.तारीख- श्री श्रवतार कृष्ण रह वर । 
- काष्मीरिकी संस्कृत भाषयो स्तुलनामकमध्ययनम्‌ 
(लेखक का शोध-प्रबन्ध, भरप्रकाशित) 
10. 5८५0/85 / (35/0/77/1/--/0# «/2८ ८०/ (०५/ 


11. तारीख हषन पीर गुलाम हसन खुयहामी । 


छ ~> ५ + ~ 


~ 0 


«2 © 
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जम्म्‌ प्रात मं कश्मीरी साहित्य 


--गाहबाज राजोरवी 

भाषा ओर साहित्य मानव जाति की महान सम्पत्ति है। जो एक ही समय 
राष्टीय श्रौर ग्रन्तरराष्टीय हो सकती है । यह भौगोलिक सीमाओं के साथ-साथ 
सावंभौमिक स्थितियों का भी प्रतिनिधित्व करती है । यह उस भाषा श्रौर साहित्य 
को योग्यता ओर महत्व के भ्रनूसार होताहै। वर्तमान समयमे मानव समाज 
का सास्कृतिक लेन देन इतना बढ़ गया है कि भाषाएं ग्रौर उनका साहित्य 
अन्तरराष्टीय स्तर पर पहुंच गया है । इसलिए हर देश में दूसरे देश की छोटी 
बड़ी भाषाओं का शिक्षण भ्रौर उन पर खोज होती है । वह उन लोगों की 
मात्‌ भाषा नहीं होती 1 परन्तु ज्ञानाजंन की प्रवृत्ति ओौर मानमिक ज्ुकाव के 
कारण एसा होता है । अफ़्ीकन वोलियों पर पश्चिमी देशों में श्नौर कश्मीरी भाषा 
परसूसमें खोज इसका प्रमाण है। इस प्रकार पूरे मानव समाज का भाषा 
सम्बन्धी परिचय एक ज्ञानात्मक खोज के अतिरिक्त मानव समाज में नए 
आविष्कार का कारण वनता है । 

इसन पृष्ठभूमि में जव कश्मीरी भाषा ओौर साहित्य का जम्मू प्रान्त में 
सर्वेक्षण किया जाए तो हमे पहले कुछ वाते ध्यान में रखनी होगी । पहली येह कि भाषा 
वैज्ञानिकों क भ्रनुसार हिमालय की तराई की बोलियों की ध्वनि मिलती जलती है। 
पूर्वो पव॑त श्र खला तक मिलते-जुलते शब्द श्नौर ध्वनियां मिलती है जिसमें 
नेपाली, गढ़वाली, हिमाचली, डोडा पव॑त की वोलिथां श्रौर वादी में कूपार 
तक कष्मीरी मे घ्वरन्थात्मफ़। समानता है। इससे प्रागे पश्चिम की ओर पोटाहारीका 
प्रभाव श्रौर उत्तरपूवं मे शिना श्रौर ददी प्रभाव आरम्भ होते ह । यह. हृदवन्दी 
केवल एकर अस्थागी तौर पर ही परिचित करने के लिएदहै। न कि निशित रूप 





1 नेपाली प्रौर कष्मीरी भाषा में वहत से शब्द मिलते जुलते दह । 
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से भाषाग्रों के सत का सीमांकन ! €सलिर्‌ कश्मीरी भाषा इसी पर्वत श्रु खला मं 
किश्तवाड श्रौरः दसके श्रास पास सुराजी प्रौर पोगली के रूप से गुजरकर वनिहाल 
के पार श्रपना वास्तविक भाषाई ओौर साहित्यिक रूप निश्चित करती है 1 


दूसरे यह्‌ किं जम्मू प्रान्त के कश्मीरी वोलने वाले लोग भाषा की रचना 
य इसके प्रवे के समय से यहां रह रहे है । या इसके पश्चात कभी-कभी वादी 
से भिन-भिन राजनीतिक, सामाजिक ओर आधिक कारणों के फलस्वरूप इन क्ष्रों 
मेश्रावसे है । इनमें वर्तमान जिला कट्‌आ के बसोहली, मलार लोरईहाल; 
उधमपुर के रामनगर, गल, गुलावगढ़, महौ र, जमलान, वलरतकोट, शेरगदी; राजौरी 
के वुद्धल, दरहाल, थन्नामडी वहरोट, हसयोटः; पु छ के पौशाना, सला, बफलयाज, 
मस्तान दररा, दरा सांगला, सुरनकोट सेडी रव्वाजा, मन्डीका पूरा क्षत्र, पुछं 
शहर प्रौ मेढर के कुछ इलाके सम्मिलित दै । जिला डोडा पूणल्पेण कश्मीरी 
भाषा से प्रभावित है) क्योकि करमीरी वहुसंव्यकों कौ भाषा है श्रौर दूसरी 
वोलियां इससे प्रभावित या इसका लघुरूप हँ । डाक्टर मरपूव बतिहाली के 
कथनानुसारः हजरत शेख -उल्‌-आलम के कान्य के चिन्ह प्रभी तक पोगली 
ओर किश्तवाड़ी मे विद्यमान है । प्रोफेसर हाजनी का कथन है करि कश्मीरी 


: भ।पा मंडी (पुछ) से वादी में पहुंची है । यह प्रमाणित होना एक श्रलग विपय है । 


परन्तु यह्‌ माना हुत्रा तथ्य हैकि कश्मीरी कौ सांस्कृतिक ओर भाषाई पृष्ठभूमि 
के यह्‌ लोग जम्मू प्रान्त मे १२ लाख है (१९७१ कौ जनगणना के अनुसार दस 


लाख चौदह हजार? चार सौ) यह लोग पंचांल बेत्ट के भिन्न-भिन क्षतो में विखरे 
हुए दै । जिनकी विशिष्ट साहित्यिक श्रौर सांस्कृतिक पृष्ठभ्रुमि है जिसके साय 


-यह्‌ जुड़े हृए ई 1 यद्यपि कु लोग स्थानीय बोलियों के अधिक प्रभाव के कारण 


कृष्मी री नहीं बोलते मगर समञ्लते अवश्य ह। 
इन लोगो के साभाजिक रीति-रिवाज में कष्मीरियत विद्यमान है । इनमें 


` हिन्दू गनौर मुस्लिम सम्मिलित है जिनकी सास्कतिक ्ावष्यकताएं समान दै, 


जिनकी रक्षा श्नौर प्रगति राज्य रौर केन्द्रीथ सरकार का कत्तव्य है । 
जव हम जम्मू प्रान्त मं कश्मीरी साहित्य का संक्षिप्त जायजा ले तो हमें 

िन्न-भिन्त चित्र भूतकाल के धुन्धलके मे से उभरते दिखाई देते है । शहमीरी 

2. सोन अदव (कर्मीरी) 1976 पृष्ठ 380 

3, मनशूर वनिहाली शीराजा 198॥ पृष्ठ 80 प्रंक 18 
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राज की नीव रखने वाले का सम्बन्ध बुद्धल (रोजोरी) से दोना एक खोजात्मक पग 
है । जो सांकेतिक दहै कि कष्मीरी लोग यहां क्रिस भाषाई आ्रौर सामाजिक स्तर 
पर रहते थे 1 

अब्दूल अहद आजाद का कहना है कि वली उल्लाह मट्‌ कौ मशहूर रचना 
“हिमाल नागराय मे जरीफ पू खी कौ गजलें सम्मिलित° है । 

इसी प्रकार मकवूल° अमृतसरी की रचना का वणेन इस बात का प्रमाण ,. 
है कि वतमान जम्मू प्रान्त में कमीरी भाषा की साहित्यिक जडं दूर तक ५ 
एतिहासिक पृष्ठभूमि रखती है । १९४७ से पहले बनिहाल को स्वर्गीय 
अब्दुल रहीम? जो जन्म से ही अ्रन्धे थे-का महाकाव्य मसनवी “गुलवदन' 
मिलता है । यह्‌ मसनवी किसी मृहम्मद अली मुराद की इसी नाम कौ मसनवी का 
कश्मीरी रूप है । इनकी दूसरी रचना ““"वहरामगोर' है 1 यह दोनों हंस्तलेख 
है । यहीं के दूसरे कष्मीरी कवि अ्रहमदशाहु बनिहाली दँ जो फारसी मे “नात 
लिखते थे) इनकी कश्मीरी रचनाश्रों का वर्णन प्रोफेसर मरगूब वनिहाली ने 
किया है । ई 

इसी पवेतीय क्षेत्र के प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय रसा नावदानी का जादुई 
काव्य उभरता है 1 स्वर्गीय १९४२ से भ्रन्तकाल, १९७९, तक कश्मीरी काव्य ओर 
साहित्य की सेवा करते रहे । उनकी स्वनाएं करई पत्रिकाग्रों में छपती रही, 
फिर उनका काव्य-संग्रह “नेरंगे गजल” के नाम से प्रकाशित हुआ। इससे 
पूवं यह संग्रह “सुम्बलस्तान'“ भौर ““तोहफाए कष्मीर"' के नाम॒ से रचनात्मक 
काल से गुजरा । स्वर्गीय सौदयं-रस के दूत थे । श्रोर उच्चकोटी के कवि थे। 
उनकी सचना का मधुर-स्वर ही उनके जनता तक पहुंचने का कारण था उनकी 
रचनोएं इतनी लोकप्रिय थीं क्रि वादी के प्रसिद्ध गायको ने उन्हँं लय-वद्ध 
करके भ्रमर कर दिया । उनके समकालीन कवियों मे इशरत कर्मीरी भीथे जो 
उदू मे प्रसिद्ध है लेकिन कश्मीरी मे भी काव्यरचना की क्षमता रखते थे । गुलाम 
हैदर गंगरू, गलाम-रसूल निशात ओर कामगार भी उनके साथीधथे। कामगार 





< 





4. “्रकादमी'" जून 976 


9. कश्मीरी जवान श्रौर्‌ शायरी (ग्रब्दुल अहद भ्राजाद) 

6. कश्मीरी जवान श्रौर शायरी । 
7. मनशूर बनिहाली शीराजा भ्रंक 18, 198 पष्ठ 8। < । 
8. ९ 


मनशूर वनिहाली शीराजा ।98। रंक 18 पृष्ठ-82 
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को फारसी ओर कश्मीरी साहित्य सेवा के लिए एकादमी का पुरस्कार ओर 
सोपा मिला है । इस बुजुर्ग पीढी ने कष्मीरी काव्य ओर साहित्य कौ सेवा 
जारी रखी है। 

१९७० की दहाई में कश्मीरियों के भाषाई जौर स।दित्यिक श्रहसास ने 
एक नई व्रंगडाई लौ । मरगूब बनिहाली के अनुसार १९७७ के चुनाव में 
इन लोगों का यह्‌ अहसास श्रौर गहरा हो गया । १९७१५ मे कथ्मीर विश्व- 
विद्यालय ने एक कश्मीरी साहित्य सेमिनार भ्रायोजित किया जिसमे जम्मू 
प्रान्त के कष्मीरी साहित्यकार प्रौर लेखक आमंत्रित करिए गए । उन्होने क्मीरी 
मे लेख प्रस्तुत किए श्रौर तदनन्तर परिचच्ों रौर विचार विमणं मे भाग 
लिया। इससे वादी के कश्मीरी साहित्यकारों को जम्मू प्रान्त के कश्मीरी 
साहित्य की समृद्धि वा अ्रहसास हुआ । इसी आयोजन से प्रेरित होकर (66/11) 
““वहरोट'' (राजौ री) में एक कश्मीरी साहित्यिक संगठन का श्रीगणेश हुश्रा । जो 
पुछ-राजौरी में कश्मीरी लेखकों को प्रेरणा देता है श्रौर उनकी ए्चनात्मक 
शक्ति को प्रज्ज्वलित करता है । इसका नाम “कोशर मकंज"' है । १९८० मे 
कोशर मकंज'' ने राजौरी-पुछ के कश्मीरी कवियों का संकलन “राजवर” के 
नाम से प्रकाशित किया। इसमें पु के दीना-नाथ रफीक, गुलःम-रसूल कमर 
गुलाम नबी तकौ, राजोरी के कयूम नायक, शबीर-राथर, फिदा राजौरवी 
बशीर डार, वशीर मीर, रशीद रना, मुखतारःसाक्रब ओर मेरी रचनाएं 
सम्मिलित ह । इसी बीच लगातार मांग॒ होने पर श्रकादमी ने कृपा पूवक 
१९८० में एक दिन का कश्मीरी साहित्य सेमिनार श्रायोजित क्रिया । जिसमे 
जम्मू के क्मीरी लेखक इकट्‌ठे हुए । इसके लाभदायक परिणाम सामने आए 
ओर जम्मू के कश्मीरी लेखकों का समूहं " "जम्मू कश्मीर कल्चरल फोरम'' के 
संगठन मे श्रा गया। इसके प्रधान बशीर भद्रवाही ओर मंत्री मनशूर बनिहाली 
चने गये । १९८२ म श्रकादमी की छत्र्ाया में एक कश्मीरी * 'नातिया'" 
कवि सम्मेलन “श्रभिनव थियेटर'” नम्म्‌ मे हृम्रा । १९८१ में दुरदशेन केन्द्र 
श्रीनगर के कश्मीरी कव्रि-सम्मेलन में जम्म्‌ के कश्मीरी कवि श्रामंत्रित थे । 
१९८२ में रेडियो कश्मीर श्रीनगर क अखिल भारतीय कश्मीरी कवि सम्मेलन 
मे बशीर भद्रवादी श्रौर मुञ्च (शाहवाज्ञ राजौरवी) श्रामन्त्रित किया गया । 
श्रकादमी की ओरसे १९८२ के लिए मेरे काव्य-संग्रह चैन गमय ्रावाज 
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(7९/60-९-©>/01८/ 4४/92) को पुरस्कार मिला । यह एक प्रोत्साहन का 
कायश. जो ग्रकादमी की जम्मूक्षत्र मे कण्मीरी साहित्य के प्रचार-प्रसार 

में रुचि का दयोतक है । इससे पहले वफा भद्रवाही का काञ्य-संग्रह '"नाद'' श्रौर 
वशीर भद्रवाही का लोक गीतों का संकलन प्रकाशित हौ चूका है । इस 
संक्षिप्त वणेन से उन लक्ष्यो का परिचय हो सकता है जो जम्मू प्रान्त में 
२ भ्मीरी साहित्य के सफर की कहानी कहते ह । साहित्यकारों का यह समूह 
श्रपनी क्षमता के भ्रनुसार भ्राज भी आगे की भ्रोर वु रहा है। इसमं दीनानाथ 
रफीक, जांवाज, वफा, फिदा किष्तवाडी निशात, कामगार, बशीर भद्रवाही, 
जसे माननीय साहित्यकारो से लेकर मनशूर, मुशताक, जमीर, रिन्द, फिगार, 
हतेषी, मुशताक्र फरीदी, शवीर राथर; कयूम वशीर, कमर, मीर, रना, इत्यादि 
युवा साहित्यकारों की लेखनी भी रचना काय में जुटी हुईरै । मनोभाव श्रौर 
सुन्दरता का यह संगम इल (किश्तवाड) से लेकर मंडी-पु ख तक फला हु्रा दै 1 
इतकी ग्रकसर साहित्यिक-गोष्ठियां होती हैँ । कोशर मकं की ओर से भ्रायोजित 
दो वाधिक सम्मेलन मील के पत्थर को हैसियत रखते हँ । इनमें लेख मालां 
कहानियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम ओौर कवि सम्मेलन शामिल है । जिन 
श्रोताश्रों न जौ भरकर सराहा । लोक संगीत की एक टोली अकादमी द्वारा जम्मू 
मे श्रायोजित लोकोत्सव मेँ भी भाग लेने आई । रेडियो-जम्मू के "पम्पोश' प्रोग्राम 
मे अकसर जम्म्‌ के कश्मीरी सहित्यकार भागतेते हैँ किन्तु इस प्रोग्राम का 
समय ॒वहुत कम (सप्ताह मे ३० मिन्ट) है जिसे बद़ाए जाने की मागि 
निरन्तर की जाती है । अ्रकादमी के प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद ज्ञापन 
करने के साय यहं कहना प्रपमीचीन नदहोगा कि जम्म्‌ प्रान्त मे कण्मीरी 
साहित्य के पथ-प्रदशंन ने लिए जनसंख्या के संतुलन में दिल खोलकर आधिक 
सहायता दी जाए । दुरदशेन, यहां के कण्मीरी साहित्य को प्रोत्साहन दे । 


। यहां शायद जम्मू के कष्मीरी साहित्य के स्तर का पवाल उठाया जाये । 
हम यह मानते दै कि कण्मीरी साहित्य के वर्तमान स्तर को वनाए रखना जम्म 
के कुछ कश्मीरी साहिव्यकरारो के लिए थाड़ा कठिन है । मगर साहित्य एक उमंग 
कल्पना कौ एक उड़ान प्रर एक प्रेम-ध्वनि है जिसका, प्रपना व्यक्तित्व ओर पहचना, 
है । अगर यह प्रयास जारी रहा ग्रौर इसे प्रोत्साहन मिला तो शायद कष्मीरी 
सार्हित्य के इतिहास मे एक नये स्कूल का जन्म सम्भव हो सकेगा। इसका श्रपना 
सामाजिक, देवमालाई रौर रीति-बाद का श्रपना विभिन्न व्यक्तित्व होगा-- 
श्रपनी शब्दावली (00/20) दोगी जो इस साहित्य की निजी पहचान यहां के 
परिवेश में स्थापित कर सक्रेगी । 
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